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इस पुस्तक के सहारे जो लेाग इलाज करना चाहें उनके 
लिए. यह श्रावश्यक्ष ओर लाभदायक होगा कि 
पुस्तक के आरम्म से अन्त तक दे।-तीन बार 
अच्छी तरह पढ़कर विषय के समझ लें , 
ओर तब इलाज्ञ आरम्म करें | 
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मधुमेह-चिकित्सा 
4५ 6 
मधुमेह या डायबिटीज़ का वर्णन 
डायबिटीज़ इनसिपिडस ([08026$ 7797008) 


प्रमेह को एलोपेथ डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज़ से 
प्रमेह सम्बन्धी सभी रोगों का बोध नहीं होता । केबल बहुमूत्र 
ओर इच्ुमेह या मधुमेह का ही बोध होता है। यह्‌ डायबिटीज 
दो तरह का होता है, एक में पेशाब में चीनी आती है, दूसरे में 
चीनी नहीं आ्राती | जिस डायबिटीज़ में चीनी आती है वह 
बहुत दुखदायी होता है ओर कठिनता से जाता है। डायबिटीज़ 
के नाम से अक्सर उसी का बोध होता है । 
जिस डायबिटीज़ में चीनी नहीं आती उसमें पशाब का 
रंग पानी की तरह होता है, पेशाब बहुत अधिक मात्रा में 
बारबार होता है। अधिक शारीरिक परिश्रम के कारण यह रोग 
अकसर हुआ करता है, परन्तु स्नायुओं की कमजोरी इस रोग 
की जननी है। मस्तिष्क और मेरुदरड की स्नायु के खराब 
झोर कमजोरी के कारण ही यह रोग होता है । अधिक चिन्ता 
श्रौर मानसिक परिश्रम के कारण भी यह रोग होता है । 
इस रोग में पेशाब अधिक मात्रा में ओर बार बार होता 
है, पेशाब का रंग पानी जैसा होता है उसमें चीनी वर्गरह कुछ 
नहीं होती है| यह बहुमूत्र का रोग है, इसी को मूत्रातिसार भी 
कु लोग कहते हैं। मृत्रातिसार या वहुमूत्र के वणन में हमने इस 
विषय पर विचार करने का प्रयत्न किया है। उरकमेह्‌ में भी बहु त 
कुछ हि खा गया है| इस रोग में भी रोगी कमजोर हो जाता है। 


ल्‍्ै 
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चिकित्सा 

इस रोग को आराम करने के लिएशारीरिक ओर सानसिक 
दोनों प्रकार का विश्राम बहुत आवश्यक है। रोगी को एकदम 
आराम देना चाहिए। उसके सन की चिन्ताएं आर फरिकर दर 
करन का प्रयत्न करना चाहिए। आर प्रसन्न रखना चाहिए 
गहरी सांस लने का अभ्यास करना चाहिए। गहरी सांस 
सदेव खुली हवा में लेना चाहिए ओर इंसके लिए सब से उपयुक्त 
समय ग्रातःकाल है । सूयप्नान आर: वायु स्नान बहुत ही 
आवश्पक होते है| सप्ताह में दो तीन दिन सूखी मालिश अथवा 
तेत् को मालिश करनो चाहिणए। प्रात:झाल और सायंक्राल 
खुली वायु में टहलना बहुत गुणकारी होता है | 

आरणथ्म में रोग को अवस्था देखकर ४ दिनों से लेकर 
१० दिनों तक के उपवास की आवश्यकता रहती है। उपवास 
में सम्तरे का रस या ऐसे पतले रस बाते फनों का रस लेना 
चाहिए। घंटे घंटे भर पर गरम जल में नीवू का रस डाल कंर 
पीना चाहिए। प्रतिदिन शाम को गरम पानी का एनिमा लेना] 
चाहिए | उपवास का समय समाप्र होने पर फलाहार आरमस्मः 
करना चाहिए। इस प्रमेह में केला शहद के साथ खाने से बड़ा 
लाभ रहता है आँवले का रस शहद के साथ खाने से भी लाभ 
करता है। अतः फलों में केला ओर आंवले को प्रधानता दी 
जानी चाहिए। मासमी फल खाये जा सकते है। नासपाती 
सेब, नाख, सन्‍्तरे, नीबू , अमरूद ये सभी लाभदायक होंगे । 

कफ्रिशमिश, अंजीर, छुद्दारे, थे भी इस प्रमेह में लाभ पहुँचाते 
हें परन्तु इनकों कम खाना चाहिए 

पावल, करता, गोभी, गाजर, टमाटर आदि तग्काग्याँ 
उबाल कर खाना चा।6० | फत्ताहूर करते समय छऊ् बार स्क 
ही फच खाना चाहेए और दिन भर में तीन बार से अधिक व 


है. [ मधुमेह-चिकित्सा 
खाना चाहिए । इस नियम का पालन कठोरता के साथ करने की 
अयवश्यकता पड़ती है। फलाहार के समय कुछ दूध लिया जा 
सकता है। परन्तु स्टार्च ओर चीनी एकदम बन्द कर देने की 
आवश्यकता रहती है । फलाहार करते समय भी गरम पानी का 
्निमा लेते रहना चाहिए। 

१०-१५ दिन या जितने दिनों की आवश्यकता हो फलाहार 
करके रोटी आारम्म करनी चाहिए। रोटी पर एकदम नहीं आ जाना 
चाहिए बल्कि धीरे-धीरे आना चाहिए। रोटो जव की खानी 
चाहिए | जव की रोटी और ऊपर बताई हुईं कोई तरकारी 
उबली हुई ली जा सकती है। तरकारियों में किसी भी तरह का 
मसाला नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग मसाले बिना न रह सके 
वे धनिया, जीरा, हल्दी, नमक ओर बहुत ही कम काली मिच 
को कभी-कभी-थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं। रोटी केवल 
दोपहर की खानी चाहिए ओर शाम को फलाहार करना चाहिए 
कौर थोड़ी मात्रा में दघ लेना चाहिए। प्रातःकाल यदि नाश्ते 
की आवश्यकता हो तो किसी मौसमी फल अथवा किशमिश' 
ओोर अंजीर आदि का ही नाश्ता करना चाहिए। यदि इच्छा 
ही तो जब में उसका आठवाँ हिस्सा चने का आटा भी मिलाया 
जा सकता है। रोटी का आहार लेते समय भी गरम पानी का. 


एनिमा लेना आवश्यक होता है। 

एक मास तक रोटी ओर फल का आहार करने के बाद” 
यदि रोग शेप रह गया हो तो फिर उपचास आरम्भ करना 
चाहिए ओर, जो क्रम ऊपर बताया गया है. उसे पूरा दुहरा 
देना चाहिए। रोग की अवस्था के अनुसार एक बार अथवा 
दो तीन बार इस पूरे क्रम को दुहराने की आवश्यकता पड़ती 
है । कभी-कभी किसी-किसी को ओर अधिक दिनों तक इस कम 
का दुहराना पड़ता है 


अधुमेह-चिकित्सा | है. 


प्रमेह में त्रह्मचय-त्रत की बड़ी आवश्यकता रहती है । हिप 
बाथ और सिट्स-बाथ प्रायः प्रतिदिन लेना पड़ता है | ठंडे जल 
का स्नान प्रमेह सात्र के लिए उपयोगी है इसे न भूलना चाहिए । 
सप्ताह में कम से कम चार दिन सूखा घघ ण स्नान करने की 
जरूरत पड़ती है। सप्राह में एक दिन या दो दिन गरम जल 
में एक चम्मच सेंधा नमक डाल कर उस जल से स्नान करना 
चाहिए। 

खटाई, मिचा, मसाला, अचार, चटनी, सिरका, गरम 
पदाथे और चीनी ओर स्टाचवाली चीजे एकदम बन्द कर 
देती चाहिएं। 

मधुमेह 


( 42908/25 776॥05 ) 


कारण ओर लक्षण 


जब भोजन आञ्ञाँतों में पच जाता है तब वह अन्तिम पाचन 
के लिए अथवा रक्त बनने के लिए एक नस द्वारा जो इसी 
काम के लिए' है लिवर या यक्ृत में भेज दिया जाता है। वहाँ 
वह रस रक्त बनता हैं । _सी बात को आयुर्वेद यों कहता है 
कि भोजन से जो रस बनता है वह यक्ृत में सरंजक पित्त द्वारा 
गंगा जाता है ओर रक्त बनता है। 
जो का्बाहाइड ट ( स्टाच और चीनी ) हम अपने मोजन 
में लेते हैं उसका भी रस खिंच कर यक्कत में जाता है क्‍योंकि 
यकृत में भोजन का सार अंश ही भेजा जाता है, उसकी 
सीठी तो आँतों में ही अलग हो जाती है। वह कार्बाहाइडेट 
हमारे रक्त में सीधे नहीं मिलता । उसको रक्त में मिलने त्तायक 
चीनी में बदलना पड़ता है। रक्त में मिलने लायक चीनी में 
चदलने का काम लिवर करता है ओर चू कि रक्त लिवर में ही 


दटू | मधुमेह-चिकित्सा 


बनता है इसलिए जितनी चीनी की आवश्यकता रक्त में रहती 
है, उतनी ही चीनी रक्त में मिलती है जो चीनी रक्त में मिलती 
है वह घलन शील होती है। जो चीनी रक्त में मिलने से फाजिल 
पड़ती है वह अनघल चीनी में बदल दी जाती हैं, यह काम 
भी लिवर को ही करना पड़ता है। इस अनवल चीनी को 
वैज्ञानिक भाषा में ग्लाइकोजेन ( 07-:08०० ) कहने हैं। यह 
गललाइकोजेन लिवर के कोषों में जमा हो जाता हैं। जब हमें 
भूख लगती है ओर हम भीजन नहीं करते अथवा उपवास के 
दिनों में शरीर की शक्ति कायम रखने के लिए शरीर को काबा- 
हाइड ट की जरूरत पड़ती है तव लीवर उम्री ग्लाइकोजेन को 
फिर घलन शील चीनी में बदत कर रक्त में मितल्ला देता है ओर 
शरीर की शक्ति कायम रहती है । 


जब लिवर कमजोर हो जाता है ओर अपना काम अच्छी 
तरह नहीं कर पाता तब इस कमजोरी के कारण रक्त में जितनी 
चीनी की जरूरत रहती हे उससे ज्यादा चीनी मिल जाती है 
ओर जब यह रक्त गुरदे में छनने के लिए जाता है तब फालतू 
चीनी अलग कर दी जाती है यह चीनी ग्लूकोज होती है। 
इसीलिए पशाब में पाई जाने वाली चीनी भी ग्लूकोज ही होती 
है । इसीलिए डाक्टर लोग पेशाब में चीनी जाने के रोग को 
स्लूकोजयूरिया या ग्लूकोसूरिया भी कहते है । 

पेनक्रियास का विकार 


पंनक्रियाटिक रस या इनसूलिन का ग्रभाव जब स्टाच पर 
नहीं पड़ता और अनपची चीनी जब लीवर में भेज दी जाती 
है तब वह अपनी कमजोरी के कारण अनपची अवस्था में ही 
उसे रक्त में डाल देता है ओर वह चीनी गुरदे से छुनकर पेशाब 
में आ जाती है। वस्तुतः पैनक्रियास और लीवर दोनों ही यंश 


मधुमेह-चिकित्सा ] ७ 


जब -खराब हो जाते हैं. तभी मधुमेह या डायबिटीज नामऊ 
रोग होता है। साथ हो स्तायुग्रों की कमजोरी भी इस राग 
के बढ़ाने में सहायक होती 
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अथात पेनक्रियास से एक प्रकार का रस निकचता है उसे 
इनसूलिन कहते हैं| इस रस से चीनी ओर ह्टाच पचता है। 
ओर रक्त में मिलने लायक बनता है | इनसूलिन की कमी से ही 
मधुमेह हो जाता है क्‍योंकि चीनी का पाचन नहीं होता । तभी 
पेशाब में चानी आने लगती है । 

डायबिटीज़ का रोगो जो कुदड्च स्टाच या कार्बाहाइड ट 
खाता हैं, वह रक्त में मलता नहीं बल्कि रक्तत्रहा नालियों में 
में फंफ दिया जाता है। उसका कोइ भी उपयोग शरीर नहीं 
कर पाता है। इससे शरीर को कोई शक्ति नहीं मिलती । यही 
चीनी पशाब में आ जाती है। कुछ लोगों की हालत यहाँ तक 
बिगड़ जाती है कि रोगी यदि स्टाच खाना बन्द कर दे तो जो 
प्रोटीन या वसा वह खाता है उसी की चीनी बन जाती है। 
ओर पेशाब में चीनी जाना जारी रहता है। यह जरूर है कि 
प्रोटीन से चीनी उतनी अधिक मात्रा में नहीं बनती जितनी 
स्टाच से बनती है ओर एक निश्चित मात्रा तक हो सोमि! 
रहती है | यह रोग को बढ़ो हुई दशा है । 


दो प्रकार के रोगी 


गी दो तरह के पाये ज्ञाते हैं। पहली श्रेणी 


क 
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में बे लोग हैं जिनको भूख अधिक नहीं लगती ओर प्यास की 
भी बेचेनी नहीं रहती।' इनकी मूल श्रोर प्यास साधारण 
रहती है । इनके पेशाब में चीनी भी अधिक परिमाण में नहीं 
[निकलती । यह अवस्था उन लोगों की होती है जिनको यह रोग 
अधेड़ अवस्था के बाद होता है । 

दूसरी श्रणी में जो लोग आते हैं उनको भूख बहुत लगती 
है, प्यास भी अधिक लगती है, खूब खाते हैं ओर इनके पेशाब 
में चीनी भी बहुत अधिक मात्रा में आती है। यह अवस्था 
उन लोगों की होती है जिनको युवावस्था में या इससे भी पहले 
थह रोग हो जाता है। 

ऊपर जो दो भेद बताये गये हैं वे नियमानुकूल नहीं हैं 
ओर न तो कोई सिद्धान्त की बात ही है | पहली श्र शी के रोग 
दूसरी श्रेणी में भी बदल जाते हैं। रोग साध्य से असाध्य भी हो 
जाता है। 

जब प्यास कम रहती है ओर भूख भी बहुत अधिक नहीं 
लगती ओर यदि रोगी स्टार वाले भोजन बन्द कर देते हैं और 
प्रौीटीन. वाले भोजन ओर थोड़ी मात्रा में वसा जैसे मक्खन 
आदि खाते हैं तो उनके पेशाब में चीनी की मात्रा कम हो 
जाती है परन्तु दूसरी श्रणी के रोगियों की दशा बड़ी शोच- 
नीय होती है उनको प्रोटीन और वसा वाले भोजन करने से 
भी लाभ नहीं होता । प्रोटीन ओर वसा खाने से भी उनके पेशाब 
में चीनी जाती है। हाँ, यह बात अवश्य होती है कि स्टाउ 
वाला भोजन बन्द कर देने से चीनी की मात्रा कुछ कम हो 
जाती है ओर एक सीमित मात्रा में निकलती है | 

अब रोग पुराना पड़ने लगता है और बढ़ने लगता है तब 
रोग की प्रथम अवस्था खतम हो जाती है और उसकी दूसरी ही 
अवस्था आ जाती है ओर फिर प्रोटीन से भी चीनी की मात्रा 
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कम नहीं होती | हृदय कमजोर हो जाता है और घड़कन बढ़ 
'जाती है तथा पाँव में सूजन आ जाती है, रक्त पतला पड़ 
जाता है। 
इस रोग के लक्षण ये हैं कि रोगी का चमड़ा रूख हो 
जाता है, मसूड़े पोले पड़ जाते हैं और ढीले हो जाते हैं, वजन 
बराबर घटता जाता है, प्यास बहुत अधिक लगती है, गला 
सूखता है क्‍योंकि चीनी निक्ल जाने से कफ ज्ञीण होता जाता 
है ओर पित्त या गर्मी बढ़ती जती है। 
आयुर्वेदीय मत 
.. आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाय तो हम यह कहेंगे कि एलो- 
यथी में दोषों के घटने बढ़ने का विचार नहीं रखा जाता। इसलिए 
यह गड़बड़ी रहती है कि असली कारण पर पर्दा पड़ा रहता है । 
डाक्टरों ने मधुमेह के जो लक्षण बताये हैं. उनमें कफ के 
भी लक्षण मौजूद है ओर वायु के भी। जब वायु की अधिकता 
होती है तभी रोगी का शरीर रूखा हो जाता है और रोगों 
उ लदी-जल्दी अधिक कमजोर होता है ओर जब कफ की 
अधिकता होती है तब रोगी अधिक कमजोर नहीं होता। कफज 
अमेह भी पुराना पड़ जाने पर मधुमेह में बदल जाता है क्योंकि 
वायु अधिक बिगढ़ जाता है ओर तभी रोग असाध्य होता है। 
चरक ने भी मधुमेह का कारण कफकारी भोजन को माना 
है ओर धातुओं का क्षीण होना भी माना है| यह भी सम्भव है 
पकि पहले कफकारी आहार-विहार के कारण कफ बढ़ कर कफ 
का प्रमेह उत्पन्न करदे ओर बाद को धातुओं के ज्षीण हो जाने 
से वायु बढ़ जाय ओर रोग असाध्य हो जाय | 
आयुर्वेद में लिखा है कि अपने कारणों से कुपित होकर 
जब वायु अपने रुक्ष ओर कपाय स्वभाव के कारण ओज को 
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खोंच लेता है ओर मूत्रशाय में ले जाकर पशाब द्वारा निकालन 
लगता है तब मधुमेह नामक अभेह्‌ उत्पन्न होता है । 

मधुनेह के जहाँ अनेक कारण और धातुओं का क्षय आदि 
बताया है वहाँ चरक ने कुछ विशेष कारण बताये ह--लिखा 
है--मारी, चिकने, खट्ट, ओर नमकीन पदाथे।' के अधिक सेवन 
से, नवीन अन्न खाने से बहुत जल अथवा मद्य के पीने से, 
बहुत सोने से, बहुत सुख पूवक बैठे रहने से, कसरत न करने से 
ये फिकर रहने से, संशोवन कम लेने से, कफ, पित्त म॑ंस और 
मेंद बहुत बढ़ जाते है फिर उनसे आबृत होकर वायु ओज 
धातु को लेकर वस्ति स्थान में आ जाता है और असाध्य मधु 
मेह उत्पन्न करता है। कितना स्पष्ट बणन है। स्टार्ची ओर 
चीनी वाले पदार्थ अधिक खाने से जब यक्कत उनका उपयोग 

हीं कर सकता तब उस ग्लूकोज को जो ओज रूप है चायु 

चर्ति अर्थात्‌ मूत्रशय में फेंक देता है। चीजों को एक जगह से 
दूसरी जगह सरकाने का काम वायु करता है। तभी मधुमेह 
उत्पन्न होता है। यह चरक का मत आधुनिक एलौपेथी के 
विचारों से कितना आगे है ओर इसका निणय कई हजार वष 
पूव हो चुका था। 

मधुमेह दो तरह के कारणों से होता है । एक तो धातुओं के 
क्षय होने से ओर वायु के बढ़ जाने के कारण ओर दूसरा शरीर 
के स्रोतों या नसों के बन्द हो जाने से | पशाब में मधुरता 
होना ओर मधु की तरह पेशाब होना ये दोनों ही मधुमेह 
कहे जाते है। क्योंकि दोनों हालतों में पेशाब में मधुरता रहती है 
इस प्रकार हम देखते है कि इच्चुमेह, शीतमेह, आदि कफजञ 
अमेहों को भी पेशाब में मधुरता के कारण मधुमेह कहा जा 
सकता है। परन्तु दोषों का निश्चय हो जाने पर चिकित्सा में 


आसानी हो जाती है। कफज प्रमेह अच्छे हो जाते हैं ओर 
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धाढुओं के क्षीण धोने से वायु के बढ़ने पर जो मधुमेह होता है. 
चह प्रायः नहीं अच्छा होता । 

इस रोग में बहत से रोग उपद्रव स्वरूप भी खड़े हो जाने हैं 
खास खास रोग ये है जो इस रोग में पंदा हाी। जात है-- 

एपोप्लेक्सी, ( सन्‍्यास या मूच्छा ) फेफड़े के रोग, राज- 
यक्ष्मा, शोष, स्नायु दोबल्य, कारबंकिल आदि | कारबंकिल से 
अकसर मृत्यु तक हो जाती है रोगी बहुत दुबेल हो जाता है 
बहुत से लोगों की आँखों में मोतियाबिन्द भी इसी रोग के 
कारण हो जाता है । 


मधुमेह के शिकार 


कुछ डाक्टरों का ख्याल है कि यह रोग मुसलमानों की 
धअपन्ञा हिन्दुओं को अधिक होता है क्‍योंकि हिन्दू लोग ज्यादा- 
तर स्टार्ची भाजन ही करते हैं । मुसलमान लोग मांसाहारों होन 
क॑ कारण प्रोटीन अधिक खाते हैं। स्मरण रखना चाहिए कि 
अधिक प्रोटीन भी रोग का कारण होता है। उससे कोई 
अन्य रोग हो जा सकता है। यहूदी लोगों को भी यह रोग 
अधिक होता है। क्योंकि घनी होने के कारण उनका भोजन भी 
सदोप होता है | 

यह रोग अक्सर अधेड़ उम्र के बाद होता हैं। बचपन में 
बहुत कम होता है। हिन्दुस्तान में जवान श्ादामयों को भी 
यह रोग बहुत कम होता है। परन्तु यूरोप आदि में अधिक 
लोगों को होता है। यह तीत्र मधुमेह होता है। पुरुषों की 
ध्रपक्षा यह रोग स्त्रियों को कम होता है। परन्तु गर्भावस्था में 
स्त्रियों को अक्सर मधुमेह हो जाता है । 

धनी लोग जो दिमागी काम करते हैं, खात बहत अच्छा 
हू, सोच फिकर करते हें, परन्तु शारीरिक परि श्रम बिलकुल नहीं 
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“करते उन्हीं को यह रोग अथवा प्रमेह का रोग होता है। डाक्टर, 
वेद्य, वकील, प्रोफेसर, बड़े-बड़े सेठ साहकार, पंडित, विद्वान आदि 
जिनको शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता परन्तु खूब अच्छा 
भोजन मिलता है इस रोग के शिकार अधिक होते हैं। इस 
रोग में पेशाब बहुत अधिक मात्रा में होता है। पेशाब की 

'स्पसेफिक श्रेवेटी ( आपेक्षिक गुरुत्व ) बहुत बढ़ जाता है। 
शरीर की मांस-पेशियाँ दिन पर दिन कमजोर होती जाती हैं । 
जितना भी खाता है खाने की तृप्ति नहीं होती । परन्तु जितना 
ही खाता है उतना ही कमजोर होता जाता है। रीगी को अक्सर 

“अजीशण का रोग रहा करता है | ह 

जीभ का रंग अजीब तरह का लाली लिए रहता है। वह 
सूखी-मोटी ओर दरदर दार होती है । रोगी के थूक में | शकर 
की मात्रा नहीं पाई जाती परन्तु मधुमेह वालों के मुह में 

“अक्सर घाव या छाले रहते हैं ओर बहुत दुख देते हैं । 

मधुमेह के रोगी के सिर में दद होता है ओर शरीर में स॒स्ती 
'शहती है | किसी किसी के शरीर में कभी यहाँ कभी वहाँ दढ 
'होता रहता है। 

जब रोग बढ़ जाता है और चरमसीमा पर पहुँचता है तब 

'रोगी की नाड़ी क्षीण हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है 

“कि दम घुट रहा है उसे ताजी हवा की आवश्यकता प्रतीत होती 

'है। ऐसे बढ़े हुए रोगी के मुह के साँस में एक खास तरह की 
समीठी-मीठी बू या गन्ध निकलती है ओर चह ऐसी होती है जैसे 
पके सेब की गन्ध हो । इस बढ़ी हुई अवस्था में रोगी अक्सर 

बेहोश हो जाया करता है । 

मधुमेह का रोगी मधुमेह से नहीं मरता। ऐसे रोगियों की 
'अऋत्यु अक्सर कारबंकिल या क्षय रोग अथवा निमोनिया या 
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दुस्‍स्त की बीमारी के कारण होती है इसको यों समकिए कि रोग 
के उपद्रव में मृत्यु अक्सर होती है। 


अन्य रोग 


यदि स्त्रियों को यह रोग होता है ओर बढ़ जाता है तो 
मासिकधम या तो रुक जाता है अ्रथवा कम हो जाता है। 
पुरुष रोगियों की मेथुन-शक्ति या काम-शक्ति एकदम नष्ट हो 
जाती है। 

प्रमह में मोतियाबिन्द अक्सर हो सकता है। कभी-कभी 
लोग एकदम अचानक अंधे हो जाते हैं। गुरदे में सूजन आ' 
जाने से भी आदमी अचानक अन्धा हो जा सकता है। 

किसी -किसी रोगी की आँख की स्नायुओं का पग्रदाह होता है 
तथा रेटिना में भी प्रदाह हो जाता है परन्तु ये दोनों रोग बहुत. 
कम लोगों में होत हैं । 

इस रोग में कान की मिल्ली अक्सर सख जाती है जिसके 
कारण बहरापन हो जाता है तथा टाँगों में दद हुआ करता है । 

रोगी अ्रक्सर बेहोश हो जाता है। इस बेहीशी में भी अनेक 
लक्षण होते हैं | श्वास ३० से ४० बार तक आने लगती है ओर 
नाड़ी की गति १३० से लेकर १५० तक हो जाती है। 

प्रमेह के उपद्रव स्वरूप किसी-किसी रोगी के गेंग्रीन अथांत 
पाँव में घाव हो जाता है ओर नाखून टूटते हैं। 

यदि रोग हल्का हो तो रोगी कई व तक जीवित रहते 

जब रोग तीत्र गति से बढ़ता है तब अक्सर क्षय रोग हो 
जाता हूँ आर मृत्यु का कारण हो जाता है हमने ऐसे रोगियों 

देखा है जा मधुमेह होने के बाद पचीसों वर्ष तक जीवित 

रहे और साधारणतया उनका सब काम ठीक ही रहा 

इस रोग में स्नायु सम्बन्धी परिवतेन ग्रायः नहीं पाया 
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जाता, परन्तु वे कमजोर हो जाती हैं, दिमाग के परदे में अक्सर 
[गल्टी पाई जाती है अथवा वह पदों विक्रत हो जाता है। 

इस रोग में यक्कत में सिरोसिस हो जाता है। कुछ रोगियों 
में पेनक्रियास सिक्कुड़ जाता है, ग्योर भीतर की तरफ फेटी 
डिजेनरेशन--बसा के कारण विक्ृृति--परायी जाती है, इसी 
कारण चीनी का पाचन ठीक ढंग से नहीं हो पाता । 

रक्त की परीक्षा करने पर उसमें ग्लाइकोजन ( चीनी का 
अनघल रूप ) पाया जाता है। यह चीज स्वस्थादस्था में भविष्य 
के लिए जमा रखी जाती है, रोगावस्था में लिवर के खराब होने 
के कारण रक्त में फेंक दी जाती है । 

शकर की मात्रा रक्त में बहुत अधिक पाई जाती है। ओर 
रक्त का क्षार भाग बहुत कम हो जाता है। रक्त में क्षार की मात्रा 
बढ़ाने से ही यह रोग दूर होता है । रक्त में चरबी का अंश बढ़ 
जाता है। इसकी पहचान यह है कि जब रक्त जमता है तब 
- मलाई की तरह ऊपर चरबी जमी हुई दिखाई देती है । 


पेशाब की दशा 


इस रोग में पंशाब की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है 
प्रतिदिन साढ़ तीन या पोने चार सेर स लेकर ७-८ सेर तक 
पंशाब होता है । स्पेसिफिक ग्रेविटी या गुरुत्व १०२५ से १०४५ 
या इससे भी अधिक तक हो जाती है। एक ओंस पेशाब में 
एक ग्रंन से लेकर ४० भ्रेन तक चीनी पाई जाती है । किसा-किसी 
रोगी में प्रतिदिन २० ऑस तक चीनी जाती हई पाई जाती 
है | पेशाब में यूरिया ओर फासफेट दोनों बढ़ जाते हैं यूरिक 
एसिड की मात्रा नहीं बढ़ती | रोग के वहुत बढ़ जाने पर पेशाब 
ने एलव्यूमिन भी पाया जाता है। 

उपद्रव के रूप में एकर्जीमा हो जाता है। झ्लियों की योनि 
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'युर अक्सर एकजीमा हो जाता है और उसमें बहुत खुजली 


होती है । 

अगर रोग हल्का हो तो रोगी को पेशाब की अधिकता 
आर अजोण के सिवा प्रायः ओर कष्ट नहीं होता ओर बहुत 
अधिक दिनों तक मामूली स्वास्थ्य कायम रहता है ओर रोगी 
साधारणुतया अपनी जिन्दगी चल्लाता जाता है। 

कुछ डाक्टरों का ख्याल है कि मधुमेही की सनन्‍्तान को 
क्षय रोग होने की सम्भावना अधिक रहती है ओर क्षय रोगी की 
सन्तान को मधुमेह होने की | 

चिकित्सा 

पेशाब में चीनी आने का रोग डाक्टरों के लिए ओर अन्य 
विधि से डिकित्सा करने वाले सामान्य चिकित्सकों के लिए 
'एक कठिन समस्या है। ये डाक्टर ओर चिकित्सक रोग के 
लक्षण को दबाने का प्रयत्न करते है उसे जड़ से आराम करने 
के त्तिण उनके पास कोई उपाय ही नहीं है। डायबिटीज़ ही नहीं 
प्रायः सभी छोटे बड़े रोग ऐसे चिकित्सक दबाया करते हें | जो 
रोग जड़ से अच्छा नहीं किया जाता, जिस रोग के कारण को 
दूर नहीं किया जाता है और केवल लक्षणों को दूर करने का 
प्रयत्न किया जाता है उसी चिकित्सा को शामक चिकित्सा 
था सप्र सिव ट्रीटमेंट कहते हे 

एनोपथी डाक्टरों ने डायबिटीज़ था मधुमेह को दूर करने 
के त्निए इनसूलीन ( ॥75प४४ ) नामक ओषधि का आविष्कार 
किया है। इस ओआपषधि का इच्जेकशन देकर वे लोग पशाब में 
चीनी आना एकदम बन्द कर देते हैं। जिस समय इस उप- 
कारी ओपधि का आतिष्कार हुआ था इसकी प्रशंसा खूब लम्बी 
आड़ी को गई था परन्तु हम देखत हैं कि आज भी अनकू रोगी 
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हैं जिनको इनसूलीन चिकित्सा से कौई लाभ नहीं हुआ | ओर 
न तो इस चिकित्सा के फलस्वरूप मधुमेह के रोगियों की 
संख्या ही घट सकी । 

सैकड़ों लोगों ने हमको यह लिखा कि इन्जेक्शन लेने के 
बाद भी उनका रोग नहीं गया । कोई-कोई सज्जन लिखते हैं कि 
पहली बार जब उनकी यह रोग हुआ था तब इन्जेक्शन से 
आारास हो गया था अथवा दब गया था परन्तु अब उनको 
इन्जेक्शन से कोई लाभ नहीं होता और निराश होकर उनको 
ओर चिकित्सकों के पास जाना पड़ा क्योंकि डाक्टरों के पास 
इस चिकित्सा के अतिरिक्त ओर कोई उपाय ही नहीं है| क्या 
ऐसे स्टेटमेंट इस चिकित्सा-विधि के खोंखलेपन को नहीं प्रकट 
करते | 

इनसूलिन और कुछ नहीं है जेसा पहले लिखा जा चुका है 
यह पेनक्रियास (क्लोम ग्रस्थि) का रस है। इसे वैज्ञानिक लोग 
चैज्ञानिक विधि से पशुओं की पेनक्रियास नामक अन्थि से 
निकालते हैं ओर सुइयों द्वारा रक्त में पहुँचा कर चीनी की मात्रा 
कम करते हैं| यह ओषधि मुह द्वारा भी खिलाइ जाती है । 

इस प्रकार की चिकित्सा से हाजमें में सुधार नहीं होता: 
लिवर की क्रिया ठीक नहीं होती, बिगड़ा हुआ पनक्रियास 
नामक अन्तर नहों सुधरता। इसीलिए इन्जक्शन का प्रमाव 
खतम होने पर दूने वेग से रोग बढ़ता है ओर किर इनसूलिन 
के रोके नहीं रुकता ओर जिन लोगों का अट्टट विश्वास इन- 
सूलिन पर होता है उनके हृदय को बड़ा धक्का लगता हैं और 
इस आओषधि पर से विश्वास उठ जाता हैं | 

प्रमेह मात्र की ग्रभादशाली चिकित्सा यही है कि शगीर 
के भीतरी अंगों में स्थित विष को बाहर कर दिया ज्ञाय और 
शेसा भोजन ग्रहण किया जाय कि फिर विप इकट्ठा होकर विकार 
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 करे। आयुर्वेद के शब्दों में कहें तो कहना चाहिए कि 
इस राग में सब प्रथम शोध न चिकित्सा करनी चाहिए परन्तु 
बहुत से मूख चिकित्सकों के समान संशोधन का अथ केवल 
जुल्लाब ही न समझना चाहिए। संशोधन होता है उपवास,एनिसा 
फलाहार, शाकाहार आदि के द्वारा । धूप-स्नान वायु स्नान-आदि 
तथा गम जल का स्नान रोम कृपों द्वारा शरीर के विष को बाहर 
करते हैं 

चरक ने लिखा है: 

दृष्ठा प्रमेह मधुरं सपिच्छुं मधुपमं स्थाद्विविधोपचारः । 
यदि प्रमेह में पेशाब में मधुरता हो ओर वह शहद के समानः 
पिच्छिल हो तो उसे मघुमेह कहते हैं। इस रोग की शान्ति के 

लिए अनेक प्रकार की चिकित्सा करनी पड़ती है । 

चरक ने चिकित्सा का संकेत कर दिया है। योग्य चिकित्सक 
अपने अनुभव ज्ञान ओर योग्यता के अनुसार इस रोग की' 
चिकित्सा करते हैं। इस रोग के इलाज में यह देखना पड़ता 
है कि किस दोष की प्रधानता है।मथुमेह में भी कफ की या वात 
की या पित्त की प्रधानता रहती है।जिस दोष की प्रधानता रहती 
है उसी दोष के अनुसार इलाज करने से लाभ होता है। अन्धा- 
भुन्ध इलाज करने वाला चिकित्सक इस रोग के इत्ताज में सफ- 
लता नहीं पत सकते । 

किसी-किसी को यह रोग जाड़े में बढ़ जाता है और 
गरमी में घट जाता है। इसमें समझ लेना चाहिए कि जाड़े में 
बढ़ने वाला राग कफ की ग्रधानता से है। गरमी म॑ कफ स्वयं 
शान्‍्त हो जाता है इसीकिए यह रोग भी दव जाता हैं। यदि 
किसी को यह राग गरमी म॑ं बढ़े तो पित्त का समझना चाहिए | 
बरसात में बढ़ने वाला रोध अक्सर वायु की अधिकता वाला 
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होगा | इसके अलावा अन्य लक्षणों से भी दोष निश्चित कर लेना 
चा[हिए। कफ की ग्रधानता में '.शाब अक्सर सफेद होगा । पित्त 
की अधिकता में लाल, नीला, काला, पीला आदि कोई रंग 
रहेगा | कफ की अधिकता में गरमी और प्यास कम मालूम 
होगी, पित्त की अधिकता में गले ओर तालू में जलन बहुत होगी, 
प्यास बहुत लगेगी | वायु की अधिकता से रोगी बहुत कमजोर 
हो ज्ञायगा | शरीर रूखा रहेगा | 

कफ की अधिकता वाले मधुमेह में रोगी से खुद कसरत 
कराइए | तरह-तरह के व्यायाम, दण्ड-बैठक, आसन आदि 
कराइए, खूब टहलने के लिए कहिए। उपवास कराइणए, गरम 
जल में स्नान कराइए, जलावसेक कीजिए, जल-चिकित्सा करा- 
इृए। फिंचित उष्ण जल में हिपबाथ कराइए | फलाहार और 
भाजन सुधार कीजिए । धूप चिकित्सा कीजिए | जौ या सामा 
अन्न खिलाइए | यदि पित्त की अधिकता हो तो ठंडे पानी से 
स्नान कराइए | हिपबाथ कराइए, सिट्स बाथ कराइए | गरम 
चीजों से परहेज कराइए। धूप से बचिए। भठे का प्रयोग 
कीजिए | मीठे फल जैसे अंगूर, किशमिश, श्रंजीर आदि का 
कल्प कीजिए। बात की प्रधतता में बरातनाशक प्रयोग कीजिए | 
चरक के उक्त संकेत की व्याख्या इसी तरह और वृहद्‌ रूप से 
भी की जा सकती है। 

कब्ज दूर करने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए 
इसके लिए एनिसा तो लेना ही चाहिए कभी-कभी हलकी दस्ता- 
वर दवा भी खाते रहना चाहिए। इसके लिए हरड़ सब से 
अच्छी चीज है। रात को त्रिफला शहद से चाटना चाहिए 
अथवा ४-५ हरे खा लेना चाहिए | हरे से दस्त भी साफ आता 
है और यह प्रमेह मात्र की औषधि भी है । 

धरीर में तेल की मालिश, सूखी मालिश, सूर्य किरण 
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चिकित्सा से चमड़े की क्रिया तेज होने लगती हैं। इस 
लिए इनका प्रयोग खूब अच्छी तरह करना चाहिए। गरम 
जल से खूब अच्छी तरह स्नान करना चाहिए ग्रातःकाल टह- 
'लना चाहिए। रक्त की अम्लता दर करने के लिए फल ओर 
त्तरकारियों का खुब इस्तेमाल करना चाहिए। 

डाक्टर लोग अम्लता दूर करने के लिए सोडा बाई कार्ब 
खिलाया करते हैं परन्तु इसका प्रभाव स्थाई नहीं पड़ता । कुछ 
डाक्टरों की राय है कि पेशाब में चीनी की मात्रा कम करने 
के लिए चोथाई चावल को मात्रा में अकीस दिन में तीन बार 
खिलाना चाहिए। परन्तु यह याद रखना चाहिए कि अफोम 
खाने से कब्ज बढ़ जाता है। कब्ज दूर करने के लिए सदैव 
प्रयत्न करना चाहिए | यह हम पहले हो जिख चुके हैं कि डाक टर 
लोग इनसूलिन का इन्जेक्शन इस रोग में करते हैं ओर उसी 
'पर बडुत अधिक विश्वास करते हैं| इनसूलीन से अधिक लाभ 
जामुत की गुठली का चूण १५ रतो की मात्रा में दिन में तीन 
बार इस्तेमाल करने से होता है | 

प्राकृतिक-चिकित्सा 

मधुमेह अथवा पेशाब में चीनी जाने के रोग में स्देव 
अच्छी चिकित्सा करने की आवश्यकता है। साधारण ज्ञान 
ओर अनुभव वाले चिकित्सक उतना अच्छा काम नहीं कर पाते 
फिर भी हम यहाँ पर अनुभूत चिकित्सा क्रम लिख रहें हैं जिसका 
सहारा लेने से रोग से मुक्ति मिल जाती है। प्राकृतिक-चिकि- 
त्सा के सिद्धान्त के सम्बन्ध में हम ऊपर आयुर्वेदीय मत प्रकट 
कर चुहे हैं।उठ्ो को विस्तार के साथ यहाँ हम व्यक्ष॥ कर 
रहे है-- 

राग की अदृध्था के अनुसार इस रोग में ४ दिन से लेकर 2७ 
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दियों तक का उपवास करने की आवश्यकता पड़ती है | उपवास 
में केवल सन्‍्तर का रस दिया जाता है। पाव भर रस एक बार 
में देना चाहिए ओर इस तरह तीनबार पाव-पाव भर रस प्रति- 
दिन देना चाहिए |स्टाच ओर प्रोटीन वाले भोजन एक दम बन्द 
कर देने की आवश्यकता पड़ती है। २-२ घंटे पर एक-एक गिलास 
या जितनी इच्छा हो उसके अनुसार कुछ कप भी गरम पानी 
घीना चाहिए। उपवास के दिनो में शाम को गरम जल का 
एनिमा प्रतिदिन लेना चाहिए। हलके गरम जल से हिपबाथ 
या सवा ग स्नान करना चाहिए | प्रायः ४-७ या १० दिलों में 
पशाब में चीनी आना बन्द हो जाता है। यदि चीनी १० दिनों 
के उपधास और ऊपर बताये नियमों के पालन से न बन्द हो, 
कुछ कसर रह जाय तो २७ दिनों तक ओर उपवास 
करना चाहिए आर ऊपर के नियमों का पालन करना चाहिए। 
जब चीनी एकदम बन्द हो जाय तब फलों का भोजन आरम्भ 
करना चाहिए | यदि पशाब में चीटें न क्ञगें तो सममिए पेशाब 
में चीनी नहीं है। आप चाहें तो किसी डाक्टर से पेशाब की 
जाँच करा लीजिए । 
फलाहार के समय सूख मेवे जेसे मुनक्के, किशमिश, छुहार 

बादाम, नारियल, खबानी आदि बन्द कर देना चाहिए। मौसमी 
फल जसे अमरूद, नासपाती, सेब, नाख, पको गृत्तर, सन्तरें 
मोसम्बी ही लेना चाहिए। यथा सम्भव केला आदि स्टाच वाल 
फल बन्द रखना चाहिए।शाम को प्रतिदिन ग्याध सर देव लिया 
जा सकता है। एनिमा गरम पानी से प्रतिदिन लेना चाहिए हिपबाथ 
अत्तिदिन लेना चाहिए | शक्ति के अनुसार टहुलना चाहिए। गहरी 
साँस लेना चाहिए। ग्रतिदिन १०-५४ मिनट वायु स्नान करना 
चाहिए। सप्ताह में ३ दिन घषण 7नान करना चाहिए। सप्ताह 
में दा दिन १४ मिनट से लेकर आध छंट तक घूप ब्नान करना 
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चाहिए | सप्गह में एक दिन गरस जल में सेंघा नमक मिला कर 
'उससे स्नान करना चाहिए | १०-१५ दिन फल्नों पर रहने के बाद 
रोटी सब्जी पर धीरे-बीरे आना चाहिए और एक समय जो 
की रोटी और सब्जी का भोजन करना चाहिए और दूसरे 
'समय दूध ओर फत्न का भोजन करना चाहिए | 
यदि कब्ज रहे तो एनिसा ले लेना चाहिए परन्तु बाथ आदि 
आर उपयोगी नियमों का पालन प्रति-दिन करना चाहिए। 
प्तरकारियों में परवल, करेला, आदि सबसे अच्छे होते हैं । 
यदि पेशाब में चीनी बन्द हो गई तो भिन्‍्डी, लौकी, नेनुआ 
फूल-गोभी आदि ली जा सकती हैं। टमाटर फल के रूप में 
कच्चा भी खाया जा सकता है ओर तरकारी भी बना कर खा 
सकते हैं| तरकारी सादी उबली हुईं ही खानी चाहिए। उसमें 
किसी तरह का मसाला नहीं डालना चाहिए। हाँ, यदि इच्छा 
हो तो हल्दी, धनिया, जीरा, नमक आदि थोड़ी मात्रा में डाल 
सकते हैं। यह क्रम १५ दिन या एक महीना चलाना पड़ता है 
इतने से ही रोग से छुटकारा मिल जाता है। 
यदि आवश्यकता हो और रोग कुछ शेप रह गया हो तो 
उपवास से लेकर फलाहार और रोटी वाले आहार तक पूश 
क्रम एक बार ओर दोहरा देना चाहिए। और फिर सदैव ऐसा 
आहार रखना चाहिए जिसमें फिर रोग पंदा न हो जाय। 
ऐसे भोजन के सम्बन्ध में यह याद रखना. चाहिए कि जौ या 
गेह की रोटी खाई जाय । उसमें थोड़ा चना शअ्रवश्य मिलाया 
जाय | चावल प्रायः बन्द कर दिया जाय अथवा महीने में २-३ 
“दिन श्रच्छा चावल खाया जाय। एक ही समय रोटी' सब्जी 
खाई जाय और दूसरे समय ताजे मौसमी फल ओर दूध पर 
रहा जाय | दिन भर में दो बार से श्रधिक न भोजन किया 
जाय । चटपटे मसाला आदि बिलकुल बन्द किया जाय। 
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कब्ज रहे तो तुरन्त एनिमा लेकर पेट साफ किया जाय | 
अथवा एनिमा प्रति सप्ताह लिया जाय। आलू न खाया जाय | 
यदि आल्‌ खाने की इच्छा हो तो जितना आलू आप खाये 
उतनी रोटी कम कर दें। गेह का बिना छना आटा काम में 
लाना चाहिए। आगे में यदि आध पाव चोकर प्रति सेर के 
हिसाब से ओर मिला लिया जाय तो आटा ओर गुणकारी हो 
जाता है | परिश्रम पूवक जीवन व्यत्तीत किया जाय ओर प्रति- 
दिन पेदल चला जाय ओर खूब स्नान किया ज्ञाय | 


उपवास के बाद हमने फलाहार का क्रम ऊपर बताया 
है | फलाहार के बदले में दूध कल्प करने से भी चीनी बन्द हो 
जाती है और शरीर पुष्ट ही जाता है। दूध के बदले में मठे 
का कल्प भी चलता है। शेष क्रम वैसे ही चलते हैं जैसे ऊपर 
बताये गये हैं | दूध-कल्प के सम्बन्ध में बहुत कुछ हमने अपनी" 
पुस्तक दूध चिकित्सा में लिखा है उसे वहीं देखिए । 
मधुमेह में या पेशाब में चीनी जाने के रोग में पथ्य पालन 
की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इस रोग में शारीरिक ओर 
मानसिक पूर्ण विश्राम की आवश्यकता पड़ती है ॥ रोगी के 
लए रोगावस्था में और रोग मुक्ति के बाद भी टहलने से बढ़ 
कर कोई व्यायाम नहीं है परन्तु टहलने में ध्यान इस बात का 
रखना चाहिए कि यदि शक्ति हो तो 9-४ मील या ६-७ मील 
तक टहला जाय । भील आधे मील के टहलने से लाभ नहीं 
होता । धूप स्नान, धष ण स्नान, हिप-बाथ, गहरी साँस, पायु 
स्नान आदि जीवनी शक्ति बढ़ाने और रोग को निमेल करने 
के लिए अमोघ साधन हैं इनको तो कभी भी नहीं बल्द करना 
चाहिए । 
मानसिक चिन्ता, घन कमाने की फिकर या और किसी 
तरह का परिश्रम एक दम बन्द कर देना चाहिए। सर्देव असकऋः 
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रहज़ा चाहिए ओर रोग के सम्बन्ध में सोच-सोच कर घुलना 
नहों चाहिए | 
 मधुमेह-चिक्ित्सा की एक और विधि 

मधुमेह में एक सप्ताह तक पतल रस वाले फल्नों पर रहिए 
इसके लिए सन्ता, अंगर, आम, जामुन, अनार आदि कोइ भी 
फल चुन सकते 

एक सप्ताह बाद प्रातःकाल फलों के रस का नाश्ता ओर 
दोपहर को एक वक्‍त चोकरदार आटे की रोटी लीजिए | परन्तु 
रोटी धीरे-धीरे बढ़ाकर पूरे भोजन पर आइए । अथवा गेहू या 
जव की दलिया और उबली तरकारी खाइए और शाम को फलों 
का रस लीजिए। दिन में दो बजे १? गिलास मक्खन निकाला 
मठा लीजिए | रात को कुछ मत खाइएण। भोजन का यह क्रम 
एक सास तक चलाइए और नीचे लिखी चिकित्सा कीजिए | 

प्रात:काल आधे घन्ट तक मिद्ठटी की पट्टी रखिए | ओर ताजे 
पानी से एनिमा लीजिए | इसके बाद ७ मिनट से आरम्भ करके 
एक मिनट प्रतिदिन बढ़ाते हुए आधे घन्टे तक हिपबाथ। १५ 
मिनट का सिट्सबाथ । हिपबाथ के लिए यदि रोगी अधिक कम - 
जोर न हो तो ठंडा पानी लेना चाहिए अन्यथा थोड़ा गरम ! 
इसके बाद टहलें ओर हलासन और मयूरासन करे । 

शाम को २० मिनट तक मिट्टी की पढ़ी और हिपबाथ । 
ध्यावश्यकता हो तो सिद्री की पट्टी के बाद एनिमा ले सकते हैं । 

हाजमा बढ़ाने के लिए शुरू में १५ दिनों तक पीली बोतत्त 
का धूप में पकाया जल हर घन्टे १ ऑंस की खुराक में आठ बार 
लेना चाहिए। १५ दिन बाद नीली बोतल का जल प्रति घन्टे 
१ ओस की मात्रा में लेना चाहिएऐे। पेड़ पर नीले शीशे का 
प्रकाश घूप में १५ मिनट ओर रात में दीपक से १ घन्टे तक 
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लेना चाहिए | इस चिकित्सा क्रम से प्रायः १५ दिनों में पेशाब 
में चीनी आना बन्द हो जाता है | 
मधुमेह ओर उपवास 

उपवास इस रोग को दूर करने के लिए अमोघ शज्र है। 
उपवास से आायः तीन-चार दिनों में ही चीनी की मात्रा घट 
जाती है। इसके बाद फलाहार करने ओर भोजन सुधार से 
स्थाई रूप से यह रोग चला जाता है। जब भोजन ग्रहण किया 
जाय तब भी उपवास के महत्त्व को ध्यान में रखना चाहिए 
ओर सदैव कुछ कम ही भोजन करना चाहिए जिसमें पाचन 
में कोई गड़बड़ी न हो । 

मी और चिकनाई वाले फल जैसे अखरोट, काजू , बादाम 
आदि' मधुमेह में बहुत हानिकर होत हैं। क्‍योंकि चिकनाई 
घी-तेल आदि पचाना बलवान पाचन शक्ति का काम है। 
मधुमेह पाचन शक्ति की खराबी से ही होता हैं. ऐसा कोई 
भी भोजन जो हाजमें को खराब करने वात्ना हो मधुमेह में 

पथ्य होता.है। हमारी राय में थी ओर चिकनाई वाली चीजें 

तथा अएडा आदि एकदम बन्द कर देना चाहिए। 

इस रोग में उपवास चिकित्सा ही अधिक कारगाः होती 
है। डाक्टर एलेन ( 0०70 ) ने भी इस रोग मं उपवास को 
ही उपयोगी बताया है। उपवास चिकित्सा तो प्राकृतिक चिक्रि- 
स्सा का खास अंग है। उपवास के बाद तरकारियों का श्राहार 
उसके बाद फल्लों का आहार फिर अन्न में दथ ओर फन लेना 
सवात्तम इलाज है । 

जब रोटी पर आया जाय तब चोकर की रोटी खाई जाय 
ओर दूध में भिगोकर चना शहद से खाया जाय | रोटी खूब 
सिक्की हुइ होनी चाहिए। अथवा आधा जब और आधा चना 
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की. रोटी बना कर खाई जाय और शाक तरकारियों की मात्रा 
रोटी से चोगुनी रखी जाय। रोग आराम होने पर भी वे ही 
'शाक तरकारियाँ खाई जाय जो पश्य होती हैं। अपध्य चीजें 
न खाई जायें तो रोग दुबारा न होगा । 


मधुमेह में भोजन 

कोई भी रोग हो उस पर भोजन का बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता है। भोजन उस रोग को जड़ से आराम भी कर सकता 
ओर उसे ऐसी अवस्था में भी पहुँचा सकता है कि रोग स्थाग्री 
हो जाय कभी आराम ही न हो। चिकित्सा-विज्ञान का यह 
खुला रहस्य है | इस रहस्य को यथातथ्य केवल आयुर्वेद ने ही 
समझा हे । एच्रोपेथ इस विज्ञान से बहुत ही अनभिज्ष हैं | इसी 
कारण वे दवाइयों पर ही विश्वास करते हैं, अन्धा धुन्ध दवाइयाँ 
ओर एन्जेक्शन चत्ताए जाते हैं ,खाने पीने की श्रोर उनका ध्यान 
नहीं जाता । डाक्टरों की देखा-देखी वैद्य लोग भी अपनी प्राचीन 
परिपाटी का त्याग करते जा रहे हैं ओर रसों पर ही अधिक 
विश्वास करने लगे हैं। गलती गलती ही है चाहे वैद्य करें या 
डाक्टर । कोई भी विवेक-शील आदमी गलतियों की आलोचना 

किये बिना नहीं रह सकता । 
हम यह बता चुके हैं कि जब रक्त में क्षार ओर अम्ल का 
अनुपात ठीक रहता है अथात्‌ रक्त में ८० प्रतिशत क्षारता 
ओह २० प्रतिशत अम्नता रहती है तब हमारा स्वास्थ्य ठीक 
रहता है ओर जब अम्लता का अनुपात बढ़ जाता है तभी हम 
शगी हो जाते हैं। इसीलिए स्वस्थावस्था में भोजन में ८० प्रति 
शत क्ञार उत्पन्न करने वाले पदाथ रखे जाते हैं और २० प्रतिशत 
अम्लोत्पादक पदाथ रखे जाते हैं| दसरे शब्दों में यों सममभिए 
कि कुछ भोजन का ४/५ माग ऐसे पदाथ रखे जाते हैं जो क्षार 


रद [ मधुमेद-चिकित्सा 


उत्पन्न करते है! ओर १/५अम्ल उत्पन्न करने वाले। फल वाली ताजग 
भाजियाँ, पालक, बथुआ, मरसा, चौराईइ आदि शाक और फल जैसे 
अमरूद, रस भरी, टमाटर, जामुन, खीरा, ककड़ी, नाशपाती 
सेव, पपीता, सन्तरे आदि तथा धारोष्ण दूध क्षार उत्पन्न करते 
हैं, बासी भोजन, उबाला हुआ दूध, अण्डा, चाबल, गेहूँ , मकई, 
बजड़ा ओर सभी तरह की दाले रक्त में अम्लता उत्पन्न करती हैं। 

जब रोग शरीर में घर कर जाता है तब रक्त की अम्लता 
घटाने के लिए जिसमें रक्त की ज्ञारता ठीक अनुपान में आ जाय 
क्रुछ दिनों तक ज्ञारमय ही भोजन करने की व्यवस्था दी जाती 
है अर्थात लोकी, परवल, मिंडी, नेनुआ, गोभी, टमाटर, आदि 
तरकारियाँ ओर अमरूद, जामुन, फालसा, खिरनी, सेब, सन्तरे 
बपीते आदि फल्ल तथा धारोष्ण दूध और मठा आदि ही खाने 
की व्यवस्था दी जाती है । महीने दी महीने में जब रोग निमन्‍्क 
हो जाता है तब फिर धीरे-धीरे स्वस्थावस्था का भोजन दिया 
जाता है । फल ओर तरकारियों तथा दूध और मठा की व्यवस्था 
करते समय रोग और रोगी का विचार करना पड़ता है, देश, 
काल, बल, समय, व्याधि अवस्था आदि का विचार करके 
व्यवस्था दी जाती है । 

मधुमेह का रोग एक खास ढंग का रोग है इसलिए इसमें 
भोजन व्यवस्था भी खास ढंग की दी जाती है। यह बात पहले 
ही बताई जा चुकी है कि जब खाया हुआ स्टाच नहीं पचता 
ओर रक्त में नहीं मिल पाता तब वह गुर्दे द्वारा पेशाब के साथ 
बाहर कर दिया जाता है | इसी को मधुमेह कहते हैं। इसको 
सीधे सादे शब्दों में कहना चाहें तो यों कहना पड़ेगा कि मधुमेह 
खराब हाजमें से उत्पन्न हुआ रोग है। अतः मधुमेह में ऐसा भोजन 
देने की आवश्यकता रहती है जिसमें स्टाच बहुत ही कम मात्रा 
में हो ओर साथ ही वह भोजन ऐसा हो जो जल्दी पच जाय । 


मधुमेह चिकित्सा | र्छः 


डाक्टर लोग यह सममरते हैं कि सटाच का ठीक-ठीक पाचन 
न होने से ही मधुमेह होता है अथवा पेशाब में चीनी आने 
लगती है। परन्तु भोजन विज्ञान या आहार शास्त्र का यथाथ ज्ञान 
न होने के कारण वे अपने रोगियों को स्टाच के बदले प्रोटीन 
या मांस बनाने वाली चीजे खिलादे लगते हैं| प्रोटीन देने से 
ओर स्टाच कम कर देने से आरम्भ में ऐसा मालूम होने लगता. 
है कि पेशाब में चीनी कम आ रही है या बिलकुल बन्द हो गई 
है। परन्तु असली रोग का ठीक-ठीक इलाज न होने के कारण. 
रोग तो ज्यों का त्यों बना रहता है कुछ दिनों बाद रोग पहले 
से अधिक उग्र रूप में प्रगट होता है। इसलिए हमारी राय- 
मधुमह में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना अच्छा नहीं है । प्रोटीन 
बढ़ाने से रोग इसलिए अच्छा नहीं होता कि ग्रोटीन अम्ल 
वद्धक होता है । इसके अधिक खाने से रक्त की अम्लता बढ़ती 
। जब तक रक्त में क्षार का अनुपात बढ़ कर ठीक नहीं 
हो जाता तब तक कोई भी रोग हो दूर नहीं हो सकता । 
शाक-भाजियों में भी स्टाच होता है किन्तु उनमें बहुत ही 
कम होता है। फल्लों में २० प्रतिशत तक स्टाच होता है।इस 
लए ऐसे फल जिनमें स्टाच अधिक हो नहीं खाना चाहिए । 
किन्तु ऐसी शाक-तरकारियाँ जिनमें ५ प्रतिशत या १० प्रतिशत, 
स्‍्टाच होता है खाने की राय दे दी जाती है | हमारा आयुर्वेद तोः 
ऐसे ही भोजन की सलाह देता है जिनमें स्टाच बहुत ही कम 
दो जेसे परवल या केरला । परवल, केरनता ओर गलर आयुर्वेद के 
मत से मधुमेह में उत्तम भोजन हें 
आयुर्वेद के मत से भोजन की व्यवस्था देते समय रखा” 
का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे तीते और कसेले रस 
वाले फल और शाक-तरकारियाँ मधुमेह में पथ्य समझी जाती 
हैं ।उदाहरण द्वारा यदि समभाना चाहें तो हम कह सकते हैं 


'श्द | मधुमेह चिकित्सा 


' कि मिंडी में स्टाच १० प्रतिशत से अधिक नहीं है परन्तु इसका 
रस मधुर है और यह आयुर्वेद के मत से कम स्टार्च रखते हुए भी 
मधुमेह में उतना अच्छा भोजन नहीं है जितना अच्छा 
जामुन है । पकी जामुन में १६७ प्रतिशत स्टाच होता है परन्तु 
जामुन का रस कसेला है मधुर नहीं। अपने कसलेपन के कारण 
ही जामुन पथ्य समभी जाती है । 

नीचे हम ऐसे फल ओर शाक-तरकारियों की नामावल्ली दे 
रहे है जिनमें स्टाच की मात्रा २० प्रतिशत से कम है इस सारिणी 

-से पाठक आसानी से जान लेंगे कि कोन सी शाक-तरकारियाँ 
उन्हें लेनी चाहिए | 

छ 
४ प्रतिशत या कम स्टाचे वाले फल 
तरबूजा, ताड, टमाटर पका । 
& से १० प्रतिशत रटाचे वाले फल 
अंगूर, बिलायती चकोतरा, बेदाना, अमरूद पहाड़ी, लुकाट, 
नारंगी, पपीता, आड़, अलूचा, चकोतरा, स्ट्राबेरी । 
११ से २० प्रतिशत स्टा्च वाले फल 
सेब, मकोय, अंजीर, अ्रमरूद, जामुन (१६७) मीठा नीचू , 

' पका आम, आम अकोला, नासपाती देशी, नासपाती विल्ायती, 

- अनन्नास, पहाड़ी केला, (१८०) अनार, बिही, केथा । 
४ प्रतिशत या कमर स्टाच वाले शाक 

बधुआ, चोराई का डंठल, पेठा, करेला, घिया कद्दू, गोभी 

" यालक, सलाद, सहिजन, कद्दू, तरोई, चिचिंडा, मूत्ती, पालक का 

डंठल, टमाटर, सफेद कद, । 


६ प्रतिशत से १० प्रतिशत स्टाच वाले शाक 
लाल चोराई, पात गोभी, गाजर का पत्ता धनिया का पत्ता, 


मधुमेह-न्विकित्सा | २६ 


जवाइन का पत्ता, मेथी का साग, पुदीना, अगस्त, सकोय, गाजर 
छोटा करता, बेगन, सेम, गुआर की फली, भिण्डी, प्याज का 
साग, सलजम । ( हमारी राय में सेम मिण्डी और गुआर की' 
फली कभी-कभी और कम मात्रा में खानी चाहिए। ) 


११ से २० प्रतिशत स्टाच वाले शाक 

सहिजन, प्याज बड़ी, प्याज छोटी, जमीकन्द, करम कल्ला, 
प्याज, गाँठ गोभी, पात गोभी आदि इस रोग में अच्छा 
पथ्य है । 

डाक्टर लीग कहते हैं कि बकर का मांस, अण्डे, पनीर, सुर्यी 
का मांस ओर मछली रोगी को दी जा सकती हे क्योंकि इनमें 
स्टाच नहीं होता । ये प्रोटीन वाली चीजे' हैं । ग्राकृतिक 
चिकित्सा के नियम के अनुसार यह गलत भोजन है ओर इलाज 
का गलत ढंग है । 

.... अपथ्य 

आलू, चावल, टपिओका, मटर, गाजर, अरारोट, सबूदाना 
सब तरह के मीठे फल जैसे खजूर, मुनक्के, अंजीर, किर्शामश 
खूबानी शलजम, घी, तेल आदि अपश्य हैं । 

खाने पीने की चीजे अक्सर बन्द कर देने पर रोगी बड़ी 
ऋठिनाई में पड़ जाता है क्‍योंकि जो चीजे उसे खाने को बताई 
जाती हैं दे वे स्वाद ओर बदमजा होती है। दूसरे खच भी बहुत 
बढ़ जाता है । इसलिए साधारण आमदनी के रोगी कटिनाई में 
पड़ जाते हैं । 

सोयाबीन ग्रोटीन प्रधान होटा हैँ इसलिए डाक्टर लोग 
इसे खाने की राय देते हैं परम्तु यह भी गलत भोजन है । 

श्रधिक चीनी वाले पदार्थ ऊस मुनक्त, किशमिश, अंजोर 
आदि से मधुमेह में उपकार नहीं हो सकता क्‍्यों।क ये चीजें 


अब [ मधुमेदचकित्सा 


पेशाब में चीना की मात्रा को और भी बढ़ाती हैं। अंगर का 
कल्प आश्वयजनक लाभ करता है क्योंकि उसमें मुनक्के की 
अपेक्षा कहीं कम चीनी होती है। पानी का अंश ही उसमें अधिक 
होता है । 

थ के कल्प से मधुमेह में आश्वयजनक त्लाभ होता है। 
दृध की कल्प की विधि हमारी पुस्तक दूध चिकित्सा में खूब 
सममा कर लिखी गई है। मठा भी इस रोग में अच्छा लाभ- 
दायक होता है। मठे में जो खटास होती है वह रक्त की अम्लता 
बढ़ाने वाली नहीं होती । उसमें दुग्धाम्ल या लैक्टिक एसिड 
होता है। यह खटाई पाचन- शक्ति बढ़ाती है पाचन-शक्ति बढ़ने 
से इस रोग में स्थाई रूप से लाभ होता है। क्‍योंकि यह रोग 
हो पावन-शक्ति की कमजोरी से होता है। जब पेनक्रियास अ्न्थि 
का रस सभुचित रूप से निकलता है ओर यह अंग पूण स्वस्थ 
रहता है और अपना काय ठीक-ठीक करता रहता है तब स्टाच 
पच जाता है। स्टाच के पचने में यकृत भी सहायक होता है। 
मठा इन दोनों यन्त्रों को पूण स्वस्थ रखता है, श्राँतों को चेतन्य 
बनाता है इस कारण पाचक रस कुछ दिनों में सबल हो जाता 
है और पूण रूप से बनने लगता है तथा स्टाच का पाचन ठीक 
तरह से होने लगता है । 

ओषधियाँ 
मधुमेह-चिकित्सा के सम्बन्ध में पहले जो कुछ लिखा जा 
चका है उसका पालन करने से प्रायः बिना क्रिसी श्रोपधि के ही 
गदर हो जाता है। ऐसा बहुत कम हो सकता है कि रोग 
न ज्ञाय । यदि उन्हीं उपायों का अवलम्बन लेते हुए कुछ आयु 
 बेंदीय ग्रोषधियों का सेवन किया जाय तो रोग की शान्ति शीघ्र 
होती है। प्रमेह की चिकित्सा लिखते समय हमने बहुत सी 


मधुमेह-चिकित्सा ] शष 


'आयुर्वेदीय ओषधियों के नुस्खे लिखे हैं उन नुस्खों से काम लिया 
जा सकता है। 

नीचे हम कुछ विशेष गुशकारी ओषधियाँ लिख रहे हैं उनका 
अयोग यथोचित समय पर युक्तिपूवक करने से बड़ा उपकार 
होता है । 

( १ ) बसन्त कुसुमाकर रस; आँवले के रस ओर शहद के 
साथ अथवा बेल की पत्ती का रस ओर शहद के साथ खाने से 
लाभदायक होता है। 

(२ ) चन्द्रपभा बटी; हल्दी का चुण, आँवले का रख 
ओर शहद के साथ खाने से पेशाब में चौनी जाना बन्द हो 
जाता है। 

: (३) गुड़मार नामक जड़ी ३ माशे की मात्रा में खाने से 
पशात्र में शकर जाना बन्द हो जाता है। 

(४) बेल के पत्ते का रस १ तोला, ६ मारे शहद के 
साथ चाटने से लाभ होता है । 

(५) ६ माशे जामुन की गुठली का चूण शहद के साथ 
चाटने से पेशाब में चीनी जाना बन्द हो जाता है। 

(६ ) न्यग्रोधादि चूणें मधुमेह की उत्तम औषधि है । 

(७ ) ३ माशे जामुन की गुठली, ३ माशे गुड़मार की पत्तों 
दोनों का चूण बना कर खाने से पेशाब में चीनी जाना बन्द 
'हो जाता है। 

(८) मोती की सीप की मस्म ३ रत्ती, गुड़मार का चूज 

३ माशे, जामुन की गुठजी का चुणू, ३ माशे इकट्ठा करके 
बेल को पत्तो के रस के साथ चाटने से पशाब में चोनों जाना 
रुकता है । 

(६ ) ६ रत्ती शिन्ाजीत शहद के साथ चाटने से मधुमेह में 
खाम होता है । 


श्् 


इ्२ * [ मधुमेह-चकित्सा 


(१०) बंग भस्म १ रत्ती, शिल्लाजीत ३ रत्ती, स्वरणमात्षिक 
भस्म १ रती, मोती की सीप की भस्म २ रत्ती, जामुन की 
गुठत्ी का चूर्ण ३ माशे इन सब॒ को शहद के साथ चाटने से 
लाभ होता है। 
(११) सफेद पपरिया कत्था ६ माशे, ओर ६ माशे सुपाड़ी 
का काढ़ा बनाकर पीने से मधुमेह में लाभ होता है। जितनी भी 
तीती और कसेले रस वाली चीजें हैं ये सभी चीनी की मात्रा 
कम करने वाली होती है । 
नीचे लिखा चिकित्सा क्रम अच्छा लाभदायक है-- । 
प्रातःकाल वसन्‍्त कुसुमाकर बेल की पत्ती का रस ओर शहद 
के साथ | 
१० बजे दिन में जामुन की गुठली का चूण ३ माशे, गुड़मार 
का चूण ३ माशे, मोती के सीप की भरन २ रत्ती, वेल् की 
पत्ती केरस के साथ या आँवले के रस के साथ | 

श बजे दिन में चन्द्रप्रभा बटी शहद के साथ । 

६ बजे शाम को शिल्ाजीत ३ रत्ती, बंग भस्म १ रत्ती, स्वण- 
माजक्षिक भस्म १ रत्ती, जामुन की गुठली ३ माश शहद: 
के साथ । 


३. नाक लपमकितन २ 


जीचन सखा, अस, प्रयाग में मुगः 





रूपलाल जी बेश्य॑ 
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शरोधन्वन्तरि अ्न्थावली नं० १५ 


छत 5 5 मे २ 2 ३ ० के ३ ८० ० मे ०9 2 डैह्‌ 


श्रीधन्वन्तरये नमः 





दशमूल क्या ? दशमूल की परिभाषा, दशमूल के 
गुण, व्यवहार करने की विधि, पंचमूल वृहत्‌ 
पंचमूल के गुण तथा अनेक प्रयोग शालपर्णी, 
पृष्टपर्णी, बहती, कटेरी, गोखरू, वेल, अ्रश्नि 
मंथ श्योनाक, खम्भारी, पाटला आदि 
दस औषधियों का विस्तार पूवक 


च् 
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सचित्र वर्णन है।.. 
सेखक-- सम्पादक#- 
बाबू रूपलाल जी वैद्य. वैद्य बॉकेलाल॑ गुप्त... 
बनारस सम्पादक धन्वन्नतरि, “ 
प्रकाशक > 


मेनेजर--श्रीधन्वन्तरि कार्यालय 
विजयगढ़ ज़िला अलीगढ़ । 
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जय पे ब्वप३- 
वेद वांकेलाल गुप्त 
सम्पादक धन्वन्तरि 
विजयगढ़ | 


सुद्रक---- 
शड्ूरलाल शर्मा, 
भारत प्रिरिज्ष प्रेस, 
क्‍ अलीशढ ! 


भमिका 
>> 
--.८:९१.-- 

75029 च्वीन आचारयों ने हमारी सुविधा के लिये अनेक 
< प्रा पंथ कोष निधन्ट निर्माण किये हैं पर उनमें बनौष- 
डेस्क का ४ घियो का सांगोपाहु सचित्र व्शन नहीं मिलता 
ओर न पूर्व समय के से ऋषिकुल ही रहे जहां प्रत्यक्ष ज्ञान 
कराया जाता था इसस अनेक बनोषधियां नकली व्यवहार में 
आरही हैं। इसी प्रकार दशमूल की दशा थी कोई चैद्य कुछ 
और कोई बैद्य कुछ व्यवहार करता था | यह अभाव मेरे हृदय 
में खटकता था अतः मेंने युक्तप्रान्तीय वैद्य सम्मेलन के उत्सच 
पर यह सचना दी थी कि जो “दशसूल” पर सर्वोत्तम निवन्ध 
लिखेगा उसे एक पदक प्रदान किया जायगा | उस सचना से 
मंत्री महोदय के नाम अधिक निवन्ध आये थे उन सब भें 
रूपलाल जी वैश्य हेडक्लार्क डिस्टिक्ट लोकों सुपडंरट आफिस 
बी० ए० डवल्यू रेलवे बनारस का निवन्ध सर्वोत्तम था। ओर 
उन्हें ही वह “पदक” भी प्रदान किया गया था। हमने उस 
निवंध को प्राप्त कर पाठकों और आयुवंद के हित के लिये 
प्रकाशित किया है आशा है कि वैद्य लोग इससे लाभ उठा 
लेखक के श्रम को सफल करगे। 


वेद बांकेलाल गुप्त 


शोधन्वस्तरयेनपस: 





आयुवंद शास्त्र में दश्शूल ०क प्रसिद्ध दरुस्पति ससूह 
गिना जाता है। ओर इसके गुण भी शा्त्रों में विस्तार से वर्णित 
हैं तथा अनेक प्रयोगों में इसको डालने का विधान है. दथा इस 
के द्वारा अनेक स्वतन्‍्त्र प्रयोग भी बनते हेँ जिनका फल 
चमित्कारिक होता है । भारतवर्ष का एक छोटा सा भी वैद्य 
इसके बहुमूल्य गुणों से अनभिज्ञ नहीं है। इसके गुण के प्रशाव 
वैद्यों में ही नहीं सब साधारण में भी प्रसिद्ध ह। यह इतन। 
लाभप्रद और प्रसिद्ध होने से ही भारत के प्रायः सबही प्रदेशों 
में बिकता ओर व्यवहत होता है । क्ति खेद के साथ लिखना 
पड़ता है कि कहीं पर छाल व्यवहार होती है तो कहीं फलदईी 
डाला जाता है। यहीं क्यों, मौथा, गलोय, प्र८ति ओऔषधियां 
भी मिश्रित देखी गई हैं। पाटला के स्थान में पाठा ओर श्योना[छ:; 
के स्थान में अरलू तो. अनेक समझदार वेद्य डालते देखे गय्ण 
हैं। बात यह है कि जिस को जो सुलभता स मिलगया उस |! 


का 


डसका ही व्यवहार कर लिया है। कोई पंछ ने वाला नहीं, 
तथां कोई प्रमाण नहीं देखता, परिभाषा की तरफ ध्यान नहीं 
देता, दशमूल का अर्थ नहीं लगाता तब जो दशमूल में देखा 
जाय वही थोड़ा है। 


विचारिये कि ज़ब वनस्पतियां ही उत्तम न होंगी तब 
उसका तथा उसके द्वारा बनाये हुए प्रयोग का क्‍या गुण 
( लाभ ) होगा ? सिद्ध ओषधियों का आधार वनस्पतियाँ पर 
है पर वतंमान में वनस्पतियाँ की तरफ वैद्य ध्यान ही नहीं 
देते रे | के हु 
दशमल क्याहे 2... “दशानां सूलानां समाहारः 
द्शमूलम” अर्थात्‌ द्‌श वनस्पतियों की जड़ के समूह को दश- 
मूल कहते हैं) उन दश वनस्पतियों के नाम आयुवद शास्त्र 
में यह लिखे हैं :-.. शालपर्णी. प्ृष्टपर्णी, कट्रेरी दोनों, गोखरू 
वेल अग्निमंथ, श्योनाक, खम्भारी, पाठला, यथा 


#घनन्‍्वन्तरि--ओऔओषध/लय बिजयगढ़ ने वनस्पति विभाग 
प्रथक खोल दिया है तथा उस में भारत के अनेक प्रांतों से 
वनस्पति मंगाकर संग्रह की गई हैं। सूची भी प्रथक छापी 
गई है। व्यवस्थापक 
लघु पंचमूल-शालपर्णी, प्ृष्टपर्णी, कटेरी दोनों, गोखुरू। 
तृहत्‌ पंचसूल- वेल, अरनी, श्योनाक, खम्भारी, पाटला | इन 
दोनों को मिलाकर दशसूल कहते हैं। “लेखक 


न रा 


[ ह; ।]] 


शालपणी पराष्टपर्णी वृहतादय गोक्षुर :। 
बिल्वाग्निमन्थ श्योनाक काश्मरी पाटलायुतैः 
दशमूल मिति ख्यातः काथित तजलं पिवेत्‌ 
--शाइघर संहिता । 
परिभाषा--दशमूल की कई एक वनस्पतियों. की 
जड़ बहुत ही स॒ुक्ष्म होती है , तथा कई एक वनस्पतियोँ की 
मूल अधिक मोटी होती है ऐेसी अवस्था में कौन सा अड् लेना 
चाहिये ? 
अति स्थूल जटा याः स्थुस्तार्सा अ्रह्यास्त्वचोबुतैः । 
गृहीयात्सुक््म मूलानि सकलान्य॑पि बुद्धिमान ॥ 
जिसे वनस्पति की मूल अधिक म्रोटी हो उसकी छाल 
लेनी चाहिये और जिसकी मूल अति स॒क्ष्म हो उसका पंचांग 
लेना चाहिये। अर्थात्‌ शालपर्णी पृष्टपर्णी प्रभृति सूक्ष्म मूल 
वाली वनस्पतियों का पंचांग ओर श्योनाक पाटला प्रभ्नति 
मोटी मूल वाली वनस्पतियों की छाल लेनी चाहिये। 
दशमल के गुणु-- इस के सेवन करने से ज्वर 
जनित घोर सृतिका रोग को शांति होती है। यह प्रसृत ज्वर 


के लिये प्रसिद्ध और चमित्कारिक औषधि है। श्वास खांसी 
मस्तिष्क--रोग, शोथा अरुचि, हिचकी, पीनस, शिशरोरोग, 


वातजन्य रोग, अपतन्त्रक, मंदाग्नि, ज्वर, विषमज्वर, त्रिदोष 
तंद्रा, पसलियों की पीड़ा विशेष पसीना आना इन सबको नष्ट 
करने वाला है। ै 


[ ४ । 


पिप्पलीचूर्ण संयुक्त वातस्लेष्म ज्वरापहम्‌। 
सह्निपात ज्वयरहरं सतिका दोष नाशनम्‌ ॥ 
शोष शेत्यश्रम स्वेद कासश्वास विकारनुत। 
हत्कंठप्रह प.श्व॑तित॑न्द्रा मस्तक शूल हृत्‌॥ 
-शाझ्रघधर संहिता 
पीपल का चूण डाल दशमूल क्राथ संवन करने सर 
ब(त कफ ज्वर, सन्निपात, प्रसत, ज्वर; शोष, शीत, श्रम, स्वेद 
कास श्वास हृदय आर कंठ का रुक जाना पाश्व पीड़ा 
तन्द्रा मस्तक शूल नए होता है । 
दशमूले त्रिदोषध्यं श्वासकास शिरों रुजः 
तन्द्रा शोथ ज्वरानाह पाश्व पीड़ा रुचिह॑रेत ॥ 
“शालिग्राम निधरटु भूषण ॥ 
दशमूल--तिदोष कास, श्वास शिर का दद तन्द्रा शोथ 
ज्वर अफरा पसुली की पीड़ा अरुचि नष्ट करता है । 
दशमूल की व्यवहारविधि-(१) शल्ल हृदय रोग 
श्वास में दशसूल के क्रथ* में थवक्तार रत्ती ४ ओर .संधा 


“नमक रत्ती ४ डाल कर पीना चाहिये (२) हृदय-शूल, कटि- 
शूलं, प्रष्ठ शल में दशमूल के क्राथ में सोठ रत्ती ४ डाल कर 
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# वदृशसूल तोले २ को याव भर यानो में आंटना जब एक 
छुटांक शेष रहे तब छान कर जो अक ( क्वाय ) रहे उसे ही 
व्यवहार करना चाहिये । 
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पीना चाहिये। ( ३ ) सतिका रोग मोह, तन्द्रा, त्रिदोष, में 

मूल के क्राथ में पीपल छोटी काचूण ४ रत्ती डाल कर पीना 
चाहिये (3) बातज गलगंड पर दशमूल को पानी में पीस ओर 
गरम कर लेप करना चाहिये। (५) त्रिदोषज योनि शूल पर 
दशमूल बेलगिरी धाय के फूल इनके क्ाथ में रुई का फाया 
सभिगोकर योनि में धारण कराना चाहिये। (६) पक्ताघात में -- 
दृशमूल के काथ में संघ निमक रत्ती ४ हींग भुनी रत्ती १ डाल 
कर पीना चाहिये ( ७) धन्ःस्तम्भ मे--दशमूल का क्राथ अंडी 
का तेल १ तोला.डाल कर पीना चाहिये ओर कटफलादि तैल 
की मालिश करनी चाहिये। ( ८) शिर पीटा और सर्स्यावत में 
इस के काथ में घृत और संघा निमक मिला कर नश्य देना 
तथा शिर शूलादरबनञ्लरस गोली एक खिला कर ऊपर से 
दशसूल का क्वाथ पिलाने से पुराना रोग भी शान्ति हो जाता 
है(&) बात कफ ज्वर, ध्वास, कासपाश्व, पीड़ा रोग में 
दशमूल के क्वाथ में पीपल का चू् माशे १ डाल कर पीना 
चाहिये । 

पचमल-ज्घुपंच मूल ओर बृहत्‌ पंचमूल दोनों को मिलाने 
से ही दशमूल बन जाता है। अर्थात्‌ दशसूल की पहिली पांच 
औषधियों का नाम लघु पंचमुल ओर पीछे की पांच औ- 
षधियों का नाम बृहत्‌ पंचसूल है। आयुवद में इन दोनों के 
पृथक २ गुण वर्णन किये हैं उनको संक्षेप से हम यहां करणन 
करते हैं. । 


[9 ॥ 


लघु पचमूल के ग्रण ओर प्रयोग-कड़वा,कपेला आ्रही, 
गरम, वलकारक, ज्वर, खांसी श्वास, अश्मरी, शूल, 
मन्दाग्नि, आदि रोगनाशक, है. ( १) गर्भपात होने पर 
पंचमूल का पेया+बना कर घृत मिलाकर पीना चाहिये । ( २) 
जीण ज्वर में पंचमूल २॥ तोला, दूध पाव भर पानी १ सेर 
डाल कर ओटावे जब पानी जल जाय दूध मात्र शेष रहज़ाय 
छान कर ओर प्रिश्री मिलाकर रोगी को पिलावे यह कफ 
खांसी आदि उपद्रव सहित जी ज़्वर को नष्ट करता है बात 
गुल्म में पंचमूल के क्याथ में दुग्ध पाव भर शिलाजीत १ 
माशे मिश्री १ तोले डाल कर पीना चाहिये । 

पंचमूलादि क्वाथ--पंचमूल, लिरेदी, वेलगिरी, गिलोइ 
मोथा, सोंठ पठा, चिरायता, नेत्रवाला, कुड़ा की छाल, 
इन्द्रजो इनको समान भागले ओर क्वाथ बनाकर पीने से अति- 
सार, ज्वर वमन शूलसहित तथा भ्वास कास आदि उप- 
द्रव दूर होते हैं । 

ब्रहत्‌ पंचमल के ग्रुण ओर प्रयोग-कड़वा 
कषेला गरम, हलका अग्नि प्रदीपषक, कफ, बात, कास श्वास, 
.. +पेया .__ पेया बनाने की विधि-पंचमल ४ विधि-पंचम्‌ल ४ तोला को एकसेर पानी 
में औटावे ज़ब पाव भर पानी शेष रहे तब छान कर और उसमें 
मसूड़मूंग आदि अन्न तोले ५ डाल कर औटाबे जब अन्न गल 
ज्ञावे तव ठणडा कर रोगी को पिलाना चाहिये | --प्रकाशक 


[ ७. | 
ज्वर मेद्‌ वायु विकार नाशक है। ( १) मेद रोग में पंचम के 
क्वाथ में शहद्‌ मिलाकर सेवन करना चाहिये ( २) कफ खांसी 
श्वास में पंचमूल के क्वाथ में अंडी की जड़ का चरण 
माशे ३ डाल कर पीना हितकारी है। 


शास्त्रीय प्रयोग 


आयुवेद शास्त्र में दशमूल पंचमूल द्वारा अनेक प्रयोग 
बनाने का विधान है यदि ऐसे सब प्रयोगों का संग्रह किया 
जाय तो एक बृहत्‌ पुस्तक बन सकती है तथापि अनेक प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध ओर चमित्कारिक प्रयोगों का वर्णन यहां किया जाता है। 


दशमूलादि घृत-वेल की छाल, खम्भारी, पाटला 
अरणी, श्योनाक, शालपर्णा प्रष्टपणी छोटी करटेरी, बड़ी 
कटेरी गोखरू यह दश ओषधि मिली हुई एक कुडव घृत 
१ प्रस्थ, पुष्करमूल, कचर वेल, त्रिकुटा, हीग, यह प्रत्येक 
पक एक कष विधि--प्रथम दश ओषधियों को १ कुडव 
ले जौकुट कर १ द्वोण जल में ओटावे जब १ आढ़क रह 
जाबे तब छान कर एक कढ़ाई में डाले ओर उसमें ही घृत 
डालदे तथा पृष्करमूल से हींग पर्य्यन्त औषधियों को पानी 
में पीस कल्‍ल्क बना कर उस घृत को क्वाथ में मिलादे पश्चात्‌ 
मन्द अग्नि से पका और घृतमात्र शेष रहने पर उतार ले 
मात्रा--३ माशे से २ तोला पस्यनत रोगी का बलाबल देख 
कर देवे | गुण--बात कफ की घोर खांसी में तथा स्व प्रकार 
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के श्वास रोग, में विशेषवयाः बात ओर कफ की श्वास में 
विशेष लाभ देता है। 


अभिनन्‍यास ज्वरे क्वाथः--काला ज़ीरा , पुप्करमूल, 
अंडी की जड़, त्रायमाण, सोंठ, गिलोइ, दशसूल, कच, 
काकग्रालिंगों, सारंगी , पुननंव। , प्रत्येक दो दो माशे ले 
जोकुट कर पावभर गो मूत्र में ओटावे जब छुटांक भर रहे 
तब छान कर पिलाबे । गुण-तोत्रों को शुद्ध करता है 
अभिन्‍यास ज्वर में विशेष लाभ देदा है। 


दशमलपटपफलकब्त- इशमल का क्वाथ १ आइक 
दुग्ध १ प्र, पीयल छोटी, पीपलामूल, चब्य , चीते की 
लाल , सौठ , यवत्ञार , इन ६ ओषधियों का कल्क १ कुडव 
घृत १ प्रथ सब को मनन्‍्द्‌ अग्नि से पाक करे जब सिद्ध हो , 
जाय उपरीर छाव कर रकखे। गुण--ज्वर , कास , मन्दाग्नि, 
बात ब्याधि, प्लीहा नाशक है । 


बहत्‌ पंचम लादिधृत-उहव्‌ पंचपल्ल, बड़ी कटेरी नि- 
शोथ अंडी की जड़ प्रत्येक एक एक पल , लोध आधा प्रस्थ | 
जल १ द्वोण घृत १ प्रथ , दही. १ आढ़क , यवक्षार ३ पल , 
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१ कुडब १६ तोला। १ प्र्ध एक सेर १ कस १ तोला 
१ द्रोण ४ आढ़क का १ आढ्क २४५६ तोला का टिप्पणौ-., 
शास्त्रकारों ने घृत सिद्धि का समय ५ दिन का बतलाया है। 
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विधि--पंचसूल से लोध तक की ओजधि ज्ोकुट कर 
१ द्ोण पानी में ओटावे जब चौथाई जल रहे तब छान कर 
उस में घृत दही यवत्षःर मिला कर घृत पाक विधि से सिद्ध 
करे | गुशण--योनिरोग और गुल्म रोग, उद्र रोग में विशेष 
लाभ दायक है। 

महापंचगब्य घृत--दशमूल , अपामारग, जिफला, कुड़ा 
की छाल , हल्दी , दारुहलल्‍दी , कमलिनी , कुण्की , 
अमलत[स का गुदा , घमासें की जड़, कुलथी, गूलर की जड़, 
सतयर्ण। , मोख, नियोथ, हिग्जल की छाल, भारंगी, पढ़ 
नव मःज्लिका, वाववी, पठा, अधियाघास, दन्‍्ती, चित्रक, 
चिरायता, श्ुर्वा, त्रिकुट, लाल और श्वेत अनस्तम ल, 
भा दुग्ध गोवर का रख, तक्र, गोप्ृत्र, दही, [ विधि ]--दशशूल 
से मोख तक की ओषधि एक एक पल ले जवकुट कर १ द्रोण 
जल से ओटावे आर जब चतुर्थाश शप रहे तब छान कर 
रखे । पुनः निशोथ से अनम्तमूल तक की ओषधि एक 
एक कष ले जल में पीस कल्क बना उस छुने हुये क्वाथ में 
भिलावें तथा घूृत १ प्रस्थ, दूध, गोवर का रस, दही, तक्र- गोसू तर, 
एक एक प्र ले सब को एकत्र कर मन्दाग्नि से पचा घृत 
सिद्ध करे। गुण--यह अमृत के समानगुणप्रद है | यन्त्र 
सिद्धि वाले मुनीश्वर की तरह चातुर्थिक उचर को दूर करता 





१ पल ४ तोला से रोहिषतृप्ण को अधियाघास कहते हैं 
ओर निच्च॒ल की हिंग्जल कहते ह। 
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है। शोथ, पांड, प्लीहा, अर्श, भगन्द्र, उद्र, गुल्म आदि को 
'नष्ठ करता है। 


ग्रहएयां मूलासव-दोनों पंचमूल , हल्दी , 
जीवक , ऋषभक ; ज़ीरा प्रत्येक पांच पांच पल , जल ४ 
द्रोश, गुड़ दोसी पल, फूल प्रयंगु, मोथा, मजीठ, वाय 
'विडंग, मुलेहठी पिलखुन की छाल, लोध, सावर, यह प्रत्येक 
दो दो पल, शहत १ प्रस्थ। विधि--पंचमूल से ज़ीरा पर्थन्त 
की औषधियां ले ज़वकुट कर पानी में ओटावे जब चतुर्थाश 
पानी शेष रहे तब छानकर उसमे शहत गुड़ तथा फूल प्रयंगु से 
सावर तक की ओषधियां जवकुट कर डाल मिट्टी के पात्र में भर 
१५ दिन भूमि मे रख आसव बनावे । गुण--अग्नि को दीम्त करने 
वाला अहणी को नष्ट करने वाला है । हृदय रोग, कफ, पांड रोग 
'मैं भी उत्तम है। 

द्विपंचमूलादि तेल-इशमूल,दरड , बहेड़ा,आमला, चित्रक 
'देवदार, पाठा, अपामाग, रास्नां, मकोय, खिरैटी, भारंगी, 
प्रश्पर्णी, निशोथ, भांग, इन्द्रायन की जड़, खस, खम्भारो, 
“भिलांवा, अशोक की छाल, शालपर्णी, प्रश्पर्णी, क्तीरकांकोली, 
'मृर्वां, गिलोइ, सितावर, यह प्रत्येक पांच २ पल ले सबको जल 
१२ सेर में ओटावे जब अष्टमांश शेष रहे तब छानकर ४ सेर तिल 
'का तैल डालकर तथा कूठ, साफ, जिकुटा, चित्रक, त्रिफला, 
देवदार, अगर, वायविडंग, मोथा, असगंध, प्रष्टपर्णी, पाठा, 


मूलां, पीपल छोटा, अद्रख, दनन्‍्ती, हींग, अमलवेत यह प्रत्येक 
चार चार तोले ले सब का कल्क करके उस तेल में डाल के 
पचावे जब सिद्ध होजाय तब उतार कर छुन ले। गुण--इसका 
नस्प पान, मालिश द्वारा उरःस्तम्स, आमवात, शीतवात, क्षुद्र- 
वात दूर होते हैं । 

महा दशसलत तेल--दरशमूल १०० पल को जल एक द्रोणमें 
ओटाचबे जब चतुर्था श शेष रहे तब एक आढक कडवा तेल डाल 
ओर जंभीरी धतूरा अद्क इन तीनों का खरस एक आढक 
मिलावे पश्चात्‌ निम्नलिखित ओषधियों का कल्क बनाकर डाले । 
पोपर, गिलोइ, सोफ, पुनर्नवा, सहजने के बीज, कुटकी, पीपल 
की छाल, कंजा की छाल, काला जीरा, सरसों, बच, सोठ, पीपर 
बड़ी, चीते की छाल, कचूर, देवदार, खिरेटी रास्ना, कायफल, 
'निग डी संभालु गेरू, पीपरामूल, चव्य, शुप्कमूली, अजमायन, 
सफेद जीरा, कूठ, अजमोद, ताड़ की छाल, यह प्रत्येक एक एक 
पल। तैल बिधि से तेल सिद्ध करे। गुण-शिर दद के लिये 
प्रसिद्ध तेल है। मदन से कफ विकार नष्ट होते हैं, सेवन से 
कास नष्ट होती है, शोथ के लिये भी उत्तम है। 


दशमूलारिष्ट--इशमूल २॥ सेर चित्रक १। सेर पुष्करमल 


१ लोध १ सेर गिलोइ १ सेर आमले ६४ तोले जवोसे की जड़ 
४८ तोले खैर की छाल, विजयसार, हरड प्रत्येक बत्तीस बत्तीस 
तोले कूठ मंजीठ, देवदांर, वायविडंग, मुलेठी, भारंगी, कैथ, 
वहेड़ा, पुननंवा, चव्य, वालछड़, फूलप्रयंगु, सारिवा, काला 
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जोर, निशोथ, रेन॒का, पीपल छोटी, रास्ता, सुपारी, कचूर, 
हल्दी, साफ, पद्मा।ख । नागकेशर, मोथा, इन्द्र जी, काकड़ासिंगी, 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेद।, काकोली, क्ञीरकाकोली, ऋड्धि 
वृद्धि, यह प्रत्येक आठ आठ तोला सबको जबकुट २॥|४ दोमन 
चौबीस सेर पानी में औटावे जब ॥६ छुब्बीस सेर रहे छानकर 
रक्‍्खे पश्चात्‌ मुनक्का ३ सेर को ब(रह सेर पानी में ओटावे जब ४ 
सेर शेष रहे तब छान कर पूर्व काथ में मिल;दे। शहत १२८ तोले 
गुड़ ५ सेर घयके फूल 5१॥ कंकोल नेत्रवालः, चंदन, जायफल, 
लोग, दालचीनी, इलायची छोटी, तेज्यः्त, नागकेशर, छोटी 
पीपल, यह प्रत्येक आठ आठ तोला ले जवकुद कर मिलावे । 
कस्वूरी माशे ३ थोडे से प।नी में पीस भिलावे । आर एक मद्दी के 
पात्र में सर जमीन में गाड़ अरिए बनावे | गुश-चीर्य्य वर्क पुष्ठ- 
कारक,मस्तिप्क शक्ति दायक,प्रस॒ती स्त्रियों के लिये गुणकारी है। 
दशमूल के दस व्॒षों का प्रथई २ वर्णन 
प्रत्तीय सापाओं के नामों का सांकेतिक चिन्ह--- 








' सांकेतिक । खांकेतिक 

चिन्ह -पूरा नाम, चिन्ह- पूरा नाम, चिन्ह- पूरा नाम 
स० संस्कृत | उ० उत्डीली | द्रा० द्राविडी 
हि० हिन्दी ' प० पंजाबी | गु०७... गुजराती 
च्‌० चंगला , तै० तैलंगी | यु० युनानी 
मं० मरहठी । ला? तामिली | 7, अंग्र ज़ी 
मा० मारवाड़ी | अ० अर्वी | !.. लेटिन 
फा०. फारसी | क० . कर्णाटकी 
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विवरणा-बेल का वृक्त साधारण वृक्षों की भांति ४० फ़ीटस 
भी अधिक ऊंचा होता है ओर प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता 
है, विशेषकर बंगला, विहार, अवध, भेलम से आसाम तक 
ब्रह्मा; मध्य ओर दक्तिण हिन्दुस्तान आदि प्रदेशों में अधिक होता 
है। इसके पत्ते शाखाओं पर विषमवर्ती लगते हैं पत्र दंड प्रायः 
पक इंच स २ इंच तक लम्ये होते है शाखाओं पर पत्र दंड कहीं 
'पक, कहीं दो, किसी स्थान पर तीन ओर कहीं चार तक एक 
साथ लगते हैं। प्रत्येक पत्र [दंड पर तीन २ पत्ते आते हैं इसका<« 
पत्ता प्रयः क्सोंदी के पत्त के आकार का तथा उस से कुछ 
लम्बा होना है, एवं बीच वाले पत्त आर दो पत्तो से कुछ बड़े 


[ रेड | 
हाते हैं पत्र दूंडों के नीचे कीकर (वबुर ) के कांटे के 
समान एक २ ज़ोड़े कांटे रहते हैं । ये कांटे बबूर 
के कांटे से मोटे ओर दृढ़ होते हैं नई टहनियों के कांटे बहुत 
तीक्ष्ण होते हैं । ज्यों २ शाख पुरानी होती जाती हैंवत्यों २ 
कांटे की नोंक भड़तीजाती है ओर अन्त में पुरानी शाख कंट 
विहीन होजाती हैं. फागुन चैत में पुराने पत्ते गिर जाते हैं। 
ओर चैत बैंसाख में नवीन पत्ते क्रम से निकल आते हैं। इस वृत्त 
के पत्ते नीरस होते हैं यही समय इसके फूलने का है किचित 
हरियाली लिये सफेद रंग का फूल लगता है ओर उससे मधु के 
समान मन्द्‌ गनन्‍्ध निकलती है । फल पहले स॒क्ष्म गोल 
लगते हैं ओर वे बढ़ते २ खरबूज़े के आकर वाले हरे रंग के 
कठोर छिलके सहित होजाते हैं फागुन चैत तथा बैसाख तक 
ये फल पकते हैं पकने पर इनका रंग फीका पीला हो जाता है ! 
छोटे बड़े फर््ञों के भेद से यह कई प्रकार का होता है।कोई २ 
फल तोल में ४-५ सेर तक होता है।बड़े फलों की अपेक्षा 
छोटे फलों में बीज अधिक होते हैं, एवं छोटे फलों की अपेक्ता 
बड़े फल सुस्वाद होते हैं। इनकी गिरी नारंगी रंग की होती 
है, गिरी केबीच बिनोले के समान लखयुक्त बीज होते हैं 
कच्चे बेल फञ् ओषधी प्रयोग में आते हैं और पक्‍के 
फलों को लोग खाते हें । बीजों से पोधे उत्पन्न होते हैं !। 
इसकी जड़ की सोरियां भूमि के भीतर दूर तक फेलती हैं 
कहीं २ वे अंकुरित होकर पोधे रूप में बढ़ती हैं। बरसात 


[ १५ ] 

में इसकी जड़ की मिट्टी खोद पौधे के दोनों ओर सोरिय़ों 
को क्रम क्रम से काट कर फिर मिट्टी से ढाँक कुछ दिनों तक 
छोड़ देते हैं; कातिक अगहन में उसको वहां से उठा स्थाई 
रूप से रोपण करते हैं। उचित परिचर्य्या से यह वृत्त खूब 
बढ़ता है। और फल भी बीज वृत्त के फलों की अपेक्ता अच्छे 
लगते हैं । इस वृक्त की छाल सफेद रंग की होती है और 
ओषधी प्रयोग में आती है। 


गण दोष--वृक्त कड़वा, कषेला, मलरोधक, रूखा अग्नि 
बद्ध क, हलका, गरम, पाचक, पित्तजनक, बलकारी, मधुर, 
रुचिकारी, दीपन, ग्राही, चरपरा,, भारी, तथा बात, कफ, 
बातातिसार ओर ज्वर को दूर करने वाला है। 

वेल फल कच्चा--स्निग्ध, भारी रुचिकारी, पाचक, 


मलरोधक, कड़वा, हलका, गरम, कषेला, अग्नि, प्रदीपक, तथा 
शूल, आम, बात संग्रहणी ओर कफातिसार को शांत करने 
वाला है। 


वेल फल डंभक (मध्यम वा तरुण अवस्था का) 
ग्राही कषेला, खट्टा, स्निग्ध, चरपरा, तीखा, गरम, हलका, पाचक 
दीपन हृदय को हितकारी, तथा कफ और बात नाशक है। 
वेल फल पकक्‍का[-ल्‍दाह कारी, मधुर, भारी, कषेला 
कड़वा गरम ग्राही, चरपरा, विष्टंभकारी, वातकारक, कठिनता 


[ १६ ] 

से पचने वाला, एवं जिदोष और मंदार्नि को उत्पन्न करने 
बाला है। 

. ड़ [का 

वेल की जड़ मधुर, हलकी, तथा त्रिदोश, वमन शूल 
खुज्ञाक, बात, कफ, ओर पित्त को शांत करते वाली एवं 
सप विष नाशक है इसकी छल को दशसूल के काढ़े में दते हैं। 

बेलकी का लकड़ी-पहुत पवित्र ओर चन्दन के समान 
मानों ज्ञाती है। 

व 2 पत्त कप ग कि 

वल क पत्त -प्रही, रोचक, तथा कफ, बात, आम ओर 
शूल रोग को दूर करने वाले हैं इसको पील कर नेत्र पर लगा। 
ने से आंख के रोग नष्ट होते हैं ओर जल में पका अरिए बन! कर 
सेवन करने से ज्वरादि रोग का नाश होता है। अ्रके बालकों 
को दस्त लाता ओर कफ को दूर करता है। 

पक न हे 

वेल के फूल-गभिलार, प्यस, ओर व्षन नाशक हैं । 

२ पिहक /5 0 छह 

बेल के बीज-अ्रय ओर शरीर वर्क हैं । 

विश बिक ज्ञों प्ि 

वेल के बीजों का तेल-परत, बुद्धि वद्ध के, हृदय ओर 
मस्तिष्क को हितकारी तथा बात नायक है । 

कर में न्‍ / 

वेल कांजो में रकवा हुआ--उविकारी, अग्नि प्रदीपक 

हि के 
हृदय को हित कारी तथा आम बात का नाश करने वाला है । 
€्‌' न 

वेल का अक--इलका, गरम, पतचक, बलकारी तथा 

कफ नाशक है । 
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यूनाना मतानुसार गुण दोष--पहले दर्ज में गरम और 
दूसरे में रूच्च, बद्ध क, हृदय, यकृत और आमाशय को बलकारी 
जीणातिसार का वद्धक अःम और स्निग्धता को हरण करने 
वाला । विशेष कर विष्टंभ का नाशक है| इसका लेप त्वचा में 
दोनों को उत्पन्न करने वाला। शोथ को लयकारक तथा यह 


( बेल) रोध और बवासीर को उत्पन्न करने वाला। दर्प- 


नाशक खांड़, मात्रा १ से ५तोले। 


प्रयोग--( १ ) बेल पत्र शिवजी को अत्यन्त प्रिय हैं वे इस 
के चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। संसार में एक से एक उत्तम 
वस्तुएं थीं पर शिवजी ने इसी को क्‍यों पसन्द किया ? अवश्य 
ही इस में अद्भुत शक्ति है। इसीलिये शिवजी ने इस को ग्रहण 
किया है। बेल से अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। प्राचीन 
काल में इसके पत्ते खाकर तपस्वी लोग वर्षो रहते थे | अनेक 
साथु सन्यासियाँ की सस्मति है कि भांग के समान पत्तों को 
पीस कर पीलेने से बहुत दिनों तक बिना अन्न के मनृप्य जीवित 
रह सकता है। पाचन शक्ति के अनुसार पावभर से आध सर तक 
सेवन करते थे इससे मल मूत्र बहुत कम होता है और शरीर 
भली भांति स्थिर रह सकता है। वेल पत्र से अतिसार नए 
होजाता है, हृदय और मस्तिप्झ को लाभ पहुँँचाता है ओर 
अनेक रोगों में चमत्कारिक गुण द्खिज्ञाता है। 
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बेल दस्तों के लिये बहुत उपकारी वस्तु है। पके हुए बेल के 
बीजों से तेल निकाला जाता है। यह तेल बुद्धि वद्धक एवं हृदय 
ओर मस्तिष्क को अति लाभकारी है इसके बीजों में आयु बढ़ाने 
की भी शक्ति है। कहते हैं शरीर को बढ़ाने में ये बीज बहुत उप- 
कारी होते हैं, ये अश्रक कस्तूरी और मोती से अधिक गुण- 
कारी हैं । 

(२) इस का फज्ञ प्रतिश्याय ओर अतिसार में अधिक 
लाभकारी है, परन्तु तीघ्र आमातिसार में इतना गुणकारी नहीं 
है। इस के पके फल्न के गुदे को यों ही अथवा चीनी के, साथ 
खाते हैं इसका शर्त स्वादिष्ट होता है परन्तु पचने में भारी 
' होता है इससे पित्त बिगड़ कर खट्टी डकार आने लगती हैं, 
एवं हृदयमें दाह उत्पन्न होता है। इसको कुछ दिनों तक बराबर 
खाने से अश रोग होजाता है किन्तु चीनी के साथ खाने से 
यह रोग नहीं होता । पक्क ताजे फज्नों की गदी लुआबदार ग्राही . 
और कुछ खट्टी होती है ओर अतिसार में उपकारी होती है। 
पके हुए फल्का शवंत हलका, सारक और ठंडा होता है। उस 
में थोड़ा दही अथवा इमली ओर चीनी मिलाने से कुछ खट्टास 
आजाती है, इस से इसकी शीतलता और विरेचन की शक्ति 
बढ़जाती है। इसके शर्त को विशूचिका और दस्त की बीमारी 
में प्रयोग करते हैं ओर लाभकारी होता है। कन्च फलों की 
गिरी बहुधा औषधि प्रयोग में लाई जाती है और इसी का 
मुख्ब्बा बनता है। 
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(३)तलवोंकी जलन पर्‌-कच्चे फल की गिरी को तिल 


के तेल में ७ दिन तक भिगो, उस तेल का शरीर तथा तलवों पर 
मदन कर स्नान करना 


(४) अतिसार पर-ऋच्चे फत्न की गदी का काढ़ा देना, 
गुण वृद्धि के लिये किचित्‌ अफीम मिला देना । ह 
(५) पुराना अतिसार-और आमातिसार पर कच्चे फल 

को भूभल में पका उसकी भशूदी को मिश्री के साथ खिलाना । 

(६) पित्तातिसारमें-इसका मुरब्ब॒ खिलाना। 

(७) मृत्रकृच्छू पर-ताजे फल के गूदे को दूध के साथ 
पीस, मल छान, उसमें शीतल चीनी का चूर्ण मिलाकर पिलाना 
इससे मूत्र की वृद्धि होती है। क्‍ 

(८) पुराने अतिसारमें--कऋच्चे फल को भूमल में कुछ 
पक।, छिलके सहित कूट उसमे अचुमान/सुस।र ज्त्त और थोड़ी 
मिश्री मिला, छु।नकर पिलानां । 

(६) बालकक पुराने अतिसार पर-कच्ची गिरी १ 
रक्ती, ढाक का गोंद १ रतक्ती ओर मिश्री २ रत्ती जल में पीस' 
मन्द अग्नि पर पकाय, गाढ़ा करके चटाना । 

(१०)अतिसार ओर आमातिसारमें-हसका मुरब्बा 
खिलाना । 
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(११) कोष्छठ वद्धता पर-एसकी जड़को अष्ट गुण जल 
में चतुर्थाश काढ़ा बना पांच तोले की मात्रा से सेवन करना, 
यह वद्धकोष्ठ प्रकृति वालों को हितकारी है। 

(१२) फोड़ों पर--पत्तों को पानी से पीस कर पुल्टिस 
बांधना । 

(१३) ज्वर ओर सूखी खांसी पर-शखके पत्तों का 
काढ़। देना । 

(१४) हृदयकी घड़कन ओर उन्माद्‌ पर--इसकी 
जड़ की छाल का काढ़। देना । | 

(१५)नेत्रपीड़ा ओर आंखोंसे अधिककीच आना 
इसके पत्तों की पुल्टिस बांधना । 

(१ ६) संग्र हणी-ऋूच्चे फल को भूभल में पका एक तोले 
की मात्रा से शक्कर मिलाकर खिलाना । 

(१७) रक्तातिसार पर-उक भूभल में पके बेल को 
गुड़ के साथ खिलाना। 

(१८) प्रवाहिकामें--छम भाग कच्चे फल की गिरी ओर 
तिल के कल्क में दही ओर स्नेह पदथें मिलाकर खिलाना। 

(१६) श्रीरकी दुर्गन्धि पर-फततों के रस का मदन 
करना । 
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(२०) त्रिदोषकी बमससनसे पर--ड्डाल के काढ़े मे मधु मिला 
कर पिलानो | 

(२१) गर्भवती स्त्रीकी छद्िपर--कच्चे फल के गूदे 
को चावलों के धोवन,के साथ पीस कर पिलाना। 

[२२] गर्भवतीस्त्री के वातरोग पर-श्सके गूदे और 
अरनी का काढ़ा देना। द 

(२३)अतिसार पर--फलकाअक पिलाना। 

(२४)पांड,शोथ, बद्धकोष्ट, अश ,ओर कामला 
पर--पत्तों के रस में काली मिच का चूर्ण मिलाकर पिलाना। 

[२५ | वधिरता पर--इसके गदे को गोमृत्र में पीस जल 
ओर दूध सहित तेल में पका कर कान में डालना । 

वेलगिरी:-ऋच्चे वेल फल की सुखाई हुई गदी को कहते हें । 
कच्चे फल के छिलके की उतार व ग॒दे को कतर कर धूप में खुखा 
डालते हैं । | 

शुरु दोष---हलकी, मलरोधक, बलकारी तथा कफ, वात, 
आम, शूल, प्रवाहिका, अतिसार और ग्रहणी को नष्ट करने 
वाली है । 

प्रयोग: [१] तीक्षण आमातिसारमें--इसके चूर्ण 


को अधिक मात्रा से सेवन करना। इससे आम बंद होकर मल 


[ रश |] 
आने लगता है फिर दस्त की संख्य। कम करने के लिये, इस 
चूर्ण में कुछ अफीम मिलाकर देना। 
[२] शीत ज्वर,ब्रणादिक से उत्पन्न हुए ज्वर, 
जिस ज्वर का कारण निश्चय न हो तथा सब 


प्रकार के ज्वर में--इसके चूर्ण की फंकी देना, इससे ज्वर 
का बेग कम हो जाता है। 

[३ अतिसार मे--इसके चूर्ण की १ माशे से ४ माशे तक 
की मात्रा से दिन में आः वश्यकतानुसार ३ बार ६ बार तक देना। 

[४]पुराना अतिसार ओर आंमातिसार पर बेलगिरी, 
आम की गुठिली, कत्था ईशव गोल की भूसी, बादाम की मिंगी 
ओर शक्कर के साथ सेवन करना । 

(५) एयोग नें०३ और ४ हलके, ग्राही, मरोड़े को दूर 
करने वाले, आरोग्यता को बढ़ाने वाले दस्त के बेगो की संख्या 
ओर मवाद्‌ को धीरे २ कम करने वाले हैं। 

. (६)बमन ओर अतीसार पर--शखके बराबर आम की 
गुठलियों के चूर्ण में शक्कर ओर मधु मिलाकर चटाना। - 

(७)अतीसार पर इसे कत्थे के चूर्ण के साथ सेवन 
कराना । 
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हब अरणी 


ऋककम्क क-क्कखक कट 


:02504:022 
न्कम्न्स्नकम्ड 


स० अग्नि मन्थ, श्रीपर्णी, गणिकारिका, जया, तरकारी 
इत्यादि । 
हि० अरनी, अगेथु, गणियारी, गनियार, गनियारी, गनियल 
गनियाल, गनिअल, व० गानिर, गनियारि, गनिर, आग गान्त 
म० टाकल!, टांकल्ी, थोर एरण, मा० अरणी प० अगेथु गनि- 
यार गु० अरणी एरड क० बन्नि मर, नकवल ते० नेली चेट्ट नरुम 
उटि, नरुबलु, द्रा० तलुताले, मुने वन्हि मरम्‌ फा० गनियार। 
, .?'07778 8९/'४६70!8, ु 
7. 070077070070 ए४]॥003, ?70000%8 ९॥( 8900७ 
४ विवरण :-चुहत्यश्व मूल के चार वृत्तो के समान अरनी 
का वृक्ष विशाल नहीं होता । इस का वृक्त ३०-३५ फीट 
तक ऊँचा होता है | यह वृक्ष जड़ से ही प्रायः तीन शाखों 
सहित निकलता है । इस लिये इसका स्तम्भ बहुत 
मोटा नहीं होता इस के पत्ते टहनियों पर आमने सामने लगते- 
हैं । नये पत्ते कालीजीरी के पत्ते के समान किनारे कटे हुए अनी 
द्वार कंग्रेदार और बेल के बड़े पत्त के बराबर होते हैं । परन्तु 
पत्ते पुराने होने पर कंग्रे बहुत कम दीख पढ़ते हैं। ये पत्ते के 
समान करकर होते हैं। माघ फागुन में जब इसके पत्ते गिरज़ाते 


[ २४ ] 
हैं तब यह वृत्त थोड़े दिनों तक पत्र विहीन दोख पड़ता है॥ 
धोरे २ नवीन पत्ते नि+जने लगते हैं ओर चैत वैसाख तक फिर 
यह हरा भर। सुहावना हो जाता है | तर भूमि:वाले वृत्त के पत्ते 
जर्दी निकलते हैं पर जो बृत्त ऊसर तथा सूखी: ज़मीन में होता 
है उसका पत्ता कुछ विलम्ब करके निकलता है। चैत-बैसाख 
में यह वृच्त फूलता फलता है । छोटे २ फूल भुमकों में 
लगते हैं ओर ये नीलापन लिये सफेद रंग के होते हैं। ये पांच 
पंखड़ी वाले बाहर ( आछादन ) से ढके हुए होते हैं इनकी. 
गन्धि अच्छी नहीं होती । फल मकोय के 'फल के समान 
भूपकों में लगते हैं वे कच्चे में हरे ओर पकने पर काले हो जाते 
हैं और उनमें स॒क्ष्म बीज होते हैं फल वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में 
गिरजाते हैं और इनकी सूखी बारीक सींक भूमकेदार| टह- 
नियों पर लगी रहती हैं।वे भी धीरे२ गिर जाती हैं । पानी 
पड़ने पर फज्नों से पोधे उत्पन्न होते हैं पहले'कहा जा।चुका है. 
, कि जड़ ही से वृक्तों की कई शाख होती हैं॥ इसका कारण” 
यही है कि फल में अनेक सक्ष्म बीज होने से वे एक साथ 
अंकुरित होकर पोधे तैयार होते हैं। यदि इसकी आबादी पर 
कुछ ध्यान दिया जाय तो यह वृत्त कुछ और बड़ा मोटा स्तस्भ 
वाला हो सकता है जहां इसका जंगल होता है वहां ये वृत्त 
, एक दूसरे के साथ इस प्रकार सड्ठित रहते हैं कि इनका 
पार करना कष्ट साध्य होजाता हैं, इनकी पुरानी शाखाओं 
पर जो नई टहनियाँ निकलती हैं वे प्रायः सुख कर भड़ जाती 


[२५ ] 


हैं और इनके शेष भाग ३---४ इंच लम्बे जो उन पर रूम रहता 
हैं, वे मजबूत कांटे के समान हो जाते हैं। इसकी लकड़ी भी 
मजबूत होती है ॥ पुरानी टहनियों पर भी छोटे २ उक्त प्रकार 
के कांटे होते हैं सीधी टहनियाँ को काट कर छड़ी बनाते हैं। 
सफुद रह्न की छड़ी पर, उन कांटों के स्थान, पर धूसर रह की. 
गांठे अच्छी मालूम होती हैं इसकी शाखे और छाल सफेद 
रह की होती हेँ।जड़ की छाल ही ओऔषधी प्रयोग में ली ज्ञाती. 
हैं। मात्रा ३ माशे से १ तोला । प्रतिनिधि अरनी छोटी । 

यह बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, अवध, गड़वाल, राज- 
पूताना, दक्षिण हिन्दुस्तान, बम्बई ओर सिलोन तथा अन्‍्या-- 
न्‍्य प्रान्तों में होती है। 

गुणदों ष-कट, तिक्त, कषाय, उष्णवीय्यें, मधुर, अग्नि 
वद्धंक, तथा कफ, बात, मेद रोग, आमदोष, ज्ञुकाम, सजन,, 


बवासीर, आमवात, मलावरोध, अग्निमन्दता, पोण्ड रोग 
ओर विष विकार का नाश करने वाली है। 


इसका अक--शोथ, कृमि, पांडु और कफ नाशक है।. 


'प्रयोग--(१) इसकी जड़ कड़वी और अग्नि वर्द्धक है, इसके: 
प्रयोग से पेट का शूल, ज्वर, जलोद्र ओर शरीर का ढीलापन 
सहित सब प्रकार की सजन नष्ट होती है। 

(२) उद्र रोग में इस की जड़ को पानी में पीस घी के साथ 
चाटना चाहिये। 
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(३) ज्वर रोगी के आमाशय की शूल में इसका काढ़ा दो तीन 
बार दिनमें पिलाना । द 

(४)-ढोलीसूज़नपर जड़को पुननवे-को जड़ के साथ पीस 
गरम कर लगाना । 

(५)-मंदाग्नि में-इसके काढे में सोठ का चर्ण मिलाकर 
पिलाना 


(६)-पेट का शूल ओर आध्यमान में इसके पत्ते का प्रयोग 
करना । 


(9)-हृद्य की निर्वंलता पर इसके पत्ते और घनियां 
दोनों का काढ़ा देना। - द 
(८)-आमाशय की शूल में पत्ते का काढा देना। 
(&)-बातर्जपीड़ा में पत्तों का शाक खिलाना 
(१०)-सदीं में इसके पत्तों को काली मिरच के साथ पीस 
कर पिलाना। 
(११)-कोष्ठ वद्धता में-इस के पत्ते ओर अरहर की 
छाल का काढा देना। 
(१२)-बवासीर पर--इसके पत्तों को पीसकर पुल्टिस बांधना । 
(१३)-गठिया ओर स्नायु कीवातज़ पीड़ा में इसके पंचांड् 
'का काढा पिलाना । ह 
(१४)-शीतपित्त भें इसकी जड़का चर्ण घृत साथ 
सेवन करना । 


(१५)-खप्त प्रमेह ओर वासाप्रमेह में इसका काढ़ा पिलाना 
जै/०+2 


05 0 6 22222. 
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25४४ प्र प्र :26 
सं० चुद्ाग्नि मंथ, तपन, अरणी, रकाहु इत्यादि, 
हि० छीटी अरणी टेकार, टकारी, व० छोटी गलियरी 
म० लघुएरण नर बेल, रहांकल, नरबेलर, टाक 
क० ली तिज्ली, वल्लि को०तज्ली तै० चिरि नोल्ले चेट्टु निन्नि 
तलुकि, कूरनिल्ली, गु० नहानी अरनी द्रा० तलूदलेल । 
५, 074 शूध088, (0]0070070707॥5 ]0॥077048. 


विवरणु--इसका चुत्च €--१० फीट तक ऊंचा .होता 
है, माली लोग इसके पुष्य वृत्तों में गणना कर, इसके फूलों 
को और फूलों की भांति पूजा इत्यादि के काम में लाते हैं 
इस लिये बाटिकाओं में भी लगाते हें । वारी तथा खेत को 
पशुओं से बचाने के लिये, नीलकांटा, मेहदी इत्यादि के समा 
न उसके किनारे पर रोपण कर देते हैँ। यह वृक्ष फारदार 
होता है और भरत वर्ष के प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है 
विशेष कर बंगाल बिहार, मध्य प्रदेश अवध पंजाब, सिन्धु 
मेवाड़, सिलोन आदि प्रदेशों में अधिक होता है। इसके पत्ते 
अरनी के पत्तों के समान पर इनसे छोटे गोलाकार और 
आगे को कुछ सिकुड़े होते हैं। ये टहनियों पर अनियमित 
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लगते हैं किसी पर विषमवर्ती किसी पर आमने सामने 
जड़ में किसी पर तीन २ पत्ते टहनियों को तीनों ओरं एक 
साथ एवं किसी पर ४ पते चारों ओर से लगे रहते हैं। 
प्रायः शीत ऋतु में इस में फूल आना आरम्भ होता है, ओर 
गर्मी तक फूलता फलता है। इस के श्वेत वर्ण पांच दल वाले 
फूल होते हैं ओर उन से खुगन्धि आती है। काले रंग के छोटे 
छोटे नीरस फल लगते हैं और उनमे ३-४ बीज होते हैं । 
बीजों से पोधे उत्पन्न होते हैँ । वक्त की पतली २ सोरियां 
जो भूमि में दूर तक पसरती हुई रहती हैं, वे भी अंकुरित हो 
पोधे रूप में हो ज्ञाया करती हैं और उनसे नवीन वृत्त तेयार हो 
जाते हैं। अंन्यान्य ८, १० फीट ऊँचे वाले वृत्तों की अपेक्षा इसः 
की जड़ मोटी होती है। इसकी छाल भूरे रंग की और स्वाद में 
कड़वी होती है। जड़ की छाल औषधी प्रयोग में ली जाती है। जहां 
पर अरनी नहीं मिलती वहां इसी को व्यवहार में लेते हैं। यह 
“टेकारी” के नाम से प्रसिद्ध है। 


गुण दोष--इसकी जड़ रुधिर शोधक और बल वद्धंक है इस 
के गुण अरनी के समान हैं, विशेषकर लेपन, उपनाह और सजनमें 
अधिक गुणदायक है। प्रतिनिधि अरनी, मात्रा ३ माशे से १ तोला। 
प्रयोग-(१) रुघिर शुद्ध करने के लिये--दसके पत्तों 
के रस में मचु मिलाकर पिलाना । 

(२) पुराने उपदश में-7त्तों का खवा तोला रस. 
दिन में दो बार कुछ दिनो तक पिलाना। 


[ २६ |] 
(३) अतिसार ओर क्षमि रोग पर- उपयुक्त 
प्रयोग गुणकारी है। 
(४) चोपायों के आध्योन पर-ुसका पंचाग 
खिलाना । 


(५) घांव परं--पत्ते को पीसकर लगोना । 
(६) ज्वर में--इसका काढ़ा देना । 


है 2 2 


४ ३ सोना पाठा # 


23०८ > ८ ओर ८ पर 2 और ०५5 

स० श्योनाक, शोषण, नट, कटव्, टुरटुक, अरलु, पृथु शिम्ब 
इत्यादि, हि० सोना पाठा, सोना पट्टा, शोनाक, सोनांक, सोन- 
पत्ता, टेट, >ेंडु, व्टू, टेट, अरलु, अरलू , अले, ब० सोना. शोना, 
शोनागाछ, सोनालु, शोनालु. म० टेटु, डिडा, दिडा, गु० अरडूशो 
मरख्य, मरव््य, क० शोणा, शोडिल मर, हेग्गग्गाटे, ते० पेद्ामान 
दुन्दिलिमु, उ० फणफणा, प० मुलिन, ता० पन, नेपाल० करुमकंदा 

44. -3897074 308, (070059]प07, #0ी0770 (090. 
8877768 ]70608, 
विवरणू--घोना पाठे का वक्त बहुत ऊंचा और विशाल होता 
है, भारतवर्ष के प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है, परन्तु अधिक 
परिमाण से नहीं मिलता । कहीं एक दो वृक्त देखने में आते हैं । 
इस वृत्त की लकड़ी सेमल व॒त्त के समान हलकी और सार 
रहित होती हैं। फल फल इत्यादि भी औषधि प्रयोगके सिवा किसी 
काम में नहीं आते, इसलिये इसकी आबादी पर ध्यान नहीं दिया 
जाता है। किसी २ वाटिका में नमूने के लिये एक दो वृत्त लोग' 
लगाते हैं । औषधि प्रयोग के लिये अब इसकी आबादी पर कुछ 
वैद्यों का ध्याम भले ही ऑकर्षिति हुआ हो । 
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तृत्त की डालियों पर , १/--२हाथ की लम्बी प्रधान 
सींके कुछ भुकी हुई लगी रहती हैँ। ये सीके बहुधा आमने 
सामने जोड़े में होती हैं । परन्तु कहीं तीन सींके डाली के 
तीनों ओर और कहीं विषमवर्ती देखने में आती हैं । प्रत्येक 
प्रधान सींक पर पांच २ गांठ होती हैं और प्रत्येक गांठ पर 
सींकों के जोड़े होते हैं | पहिली सींक पर चार गांठ सींकों 
सहित क्रम क्रम से छोटे होते हैं। इनमें पहली गांठ पर तीन 
जोड़े पत्ते दूसरी ओर तीसरी गांठ पर एक २ जोड़े और 
चौथी गांठ पर तीन पत्ते. लगे रहते हैं। दूसरी ओर तीखरी 
सींकों पर भी पत्ते सींके सहित उक्त प्रकार सजे सर्जाये 
रहते हैं। चौथी गांठ वाली सौंक पर पांच २ पत्ते दो जोड़े: 
और एक छोड़ पर लगते हैं | पांचवीं पर तीन पत्ते एक 
जोड़े और एक छोड़ पर होते हैं, और इसी प्रकार अन्त में 
तीन पत्त लगे रहते हें । 


अब हम अपने पौठकों का ध्यान इसके चित्र की ओर 
दिलांते हैं। जड़ में तीन सींकों के चिन्ह हैं, उन के ऊपर 
एक जोड़े प्रधान -सींक है इन में दाहिनी ओर की सौंक, 
क्रम क्रम से छोटी सींक और पत्तों के सहित हैं। प्रथम जोड़े 
सींक पत्ते सहित दीख पड़ती है, परन्तु दूसरी और तीखरी 
सींक॑ स्थानाभाव_ से पत्र विहीन हैं । चौथी और पांचवीं 
जोड़ें सींक पत्ते सहित है तथा अंत में तीन पत्त लगे हैं। 


[ है२ | 


कतिपय ग्रन्थकार अपने ग्रन्थों में इन सीकों ओर पत्तों 
की तुलना निस्त्र वृक्ष की सींक ओर पत्तों से की है, परंतु 
यह कथन श्रमात्मक है । यदि इनकी तुलना सहिजने की 
सींक ओर पत्तों से की ज्ञाय तो बहुत कुछ सामान्यता हो- 
सकती है हॉसहिजने के पत्तों की अपेक्षा श्योनाक के पत्ते 
बहुत बड़े तथा करव्ज के पत्ते के समान होते हें। 

बसन्ते ऋतु में यह वृक्ष प्रायः पत्र हीन देख पड़ता है । 
इसकी मोटी सींक पोली होती है। वर्षा ऋतु के पहले ही नई 
सींक ओर पत्ते निकल आते हैं। यही समय इसके फूलने 
फलने का है | नई २ टहनियां निकल कर फूल फल लगते हैं 
चित्र के जिस टहनी पर फूल और फलियां लगी हैं उस पर 
विषभवर्ती २ सींके पत्र सहित हैं पहली सींक पर पत्ते 
सुसज्जित हैं, किंतु दूसरी सौंक के पत्ते विषमवर्ती हैं । इस 
के फूल केले के फूल के रंग के होते हे और आकार में केला 
ओर समर के फूलों से मिलते झुलते हैं। फूलों पर पांच पख 
ड़ियां ओर भीतर पांच पीले रंग की तूण केसर होती है। 
केसर के बीच एक सुक्ष्म कोमल बाल ओर उस पर एक 
पत्रवत्‌ जी भी रहती है। फूल बहुधा गिर जाया करते हैं। 
इस लिये जितने फूल लगते हैँ उतनी फलियां नहीं लगतीं। 
फूलों की कलियां सेमल की कज्ञी के समान होती हैं। १--१॥ 
हाथ लम्बी चिपटी ओर ३-४ अंगुल चोड़ी तलवार के 
समान कुछ म॒ड़ी हुई फलियां लगती हैं। इनके भीतर कर 
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पत्र के समान तहदार पत्र सटे रहते हैं और इन पत्रों के 
बीच पतले गोल, दुअन्नी के समान हलके बीज होते हैं। 
प्रायः कलियां और कोमल फ़लियां कच्ची ही गिर जाया 
करती हैं। कातिक तथा अगहन के प्रारम्भ तक इस वृक्ष पर 
फूल फल आते रहते हैं ओर शीतकाल में फली पकने पर गिर 
जाती हैं और बीज हवा से उड जाते हैं। इन बीजों के गिरनेसे 
वर्षा ऋतु में पोधे उत्पन्न होते हैं। इनको < ठा कर रोपर 
करके उचित परिचर्य्या करने से वक्त सतेज हो खूब बढ़ते हैं 
इस वृत्त की जड़ की छाल मोदी ऊपर का , भाग सफेद रंग 
परन्तु भीतर पीली होती है। यही छाल औषधि प्रयोग में 
विशेष कर आती है। मात्रा १ से ६ माशे। 

गुण दोष--कषेला , कड़वा , चरपरा , शीतल , रूच्त 
मालरोधक, बलकारी, वीस्यंवद्धक, जठराग्नि को दीपन करने 
वाला तथा बात, पित, कफ, जिदोष, ज्वर, सन्निप! त, अरुचि, 
आमबात, कृमिरोग, वमन, खांसी, अतिसार, प्यास, कोढ़, 
श्वास और वस्ति रोग का नाश करते वाला है। 


सोना पाठे का कच्चा फेल्च-मधुर , कषेला , हलका 
चरपरा, खारा, गरम, अग्नि प्रदीषक, पाचक, रुचिका री 
हृदय और कंठ को हितकारी, तथा कफ, बात, अरुचि, बवासीर 
वांयु गोला कृम्रि को नष्ट करने वाला है। 


सोना पाठेका पका फल--भारी और बात का 
कुषित करने वाला है। 
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सोना पाठे का अके--रुचिकारी तथा बवासीर वायु- 
गोला और कृमि रोग को हरन करने वाला है। 

प्रयोग:-[ १ ] इसकी जड़ की छाल ही ओऔषधी 
प्रयोग में अधिक आती है, झ्राही होने से यह अतिसार 
नाशक है। 
. (२) अतिसार ओर आमातिसार में-इसका काढ़ा 
देना। 

(३) पुराने अतिसारपर--परुट पाक की विधी से 
निकाला हुआ सोना पाठे का रस सेवन करना । 

[४] कुटज़ वृक्ष के पत्तों में इसका पु पाक बना रस 
निकाल, उसमें मोचरस का चुण्ण मिला कर देना। 

[५] इसका और कूड़ा का रख सम भाग मिला कर 
सेवन करना। के 

(६) कर्ण शूल तथा कान की पीड़ा पर-इस के 
द्एर तिलों का तेल सिद्ध कर कान में डालना । 

(७) गठिया की सूजन पर--इसके काढ़े को गाढ़ा 
करके लेप करना और चूर्ण की फंकी लेना। 

(८) घोड़े और बेलोंके पीठघाव केऊपर --इसको 


इलदी के साथ पीस कर लेप करना । 
“मई ०श्ॉंता 
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विवरण--इसका वृत्त बहुत विशाल होता है ऊँचाई 
में कोई वृक्त ६० फीट से भी अधिक ऊँचा पाया जाता है| 
है। ऊंचे स्तम्भ पर इसको शाख दीख पड़ती हैं। यह वृक्ष प्रायः 
सब प्रान्तों में कहींर पाया जाताहे और अन्यान्य वृक्षों की भाँति 
यह प्रचुर परिमाण से नहीं मिलता। बंगाल बिहार, संयुक्त 
प्रदेश तथा शुष्क पहाड़ो में अधिक होता है इसका स्तम्भ्ष सीधा 
ओर छाल मोटी होती है छाल का रंग सफेद ताजे में किंचित्‌ 
हरियाली लिये सफेद तथा सफेदी लिये भूरे रंग की और साफ 
होती है इससे दूध निकलता है। छोटी छोटी डालियां सफेदी 
लिये खाकी रंग की ओर चिकनी होती हैं। इसके पत्ते पीपल के 


[ रे | 


पत्तों के समान होते हैं परन्तु जिस प्रकार पीपलके सब पत्ते प्रायः 
एक ही आकार के होते हैं वेसे इसके पत्ते एक आकार के नहीं 
होते । कोई पत्ता ठीक पीपल के पत्त के समान पत्र दंड की ओर 
गोलाकार हो आगे को सिकुड़े हुये अंत में लम्बी नोक वाले, कोई 
पत्र दंड के जोड़ से सिकुड़ कर बीच में चौड़े हो पुनः सिकुड़ते 
हुये अंतर लम्बी नोक सहित और कोई बंगला तथा सांची पानके 
आकार के अंतम लम्बी नोक युक्त होते हैं। डंठी की आदिम छोटे 
और अंत में प्रायः बड़े पत्ते लगते हैं बड़े पत्त ८--& ईच लस्बे 
और बीच में ३--४ इंच चोड़े होते हैं माघ से चैत तक इसके 
पुराने पत्ते गिर जाते हैं ओर चैत बैसाख तक नवीन २ टहनियाँ 
सहित नये पत्ते निकल आते हैँ। प्रायः यही समय इसके फलने 
फूलने का है । इसके फूल मंजरियों में पीले रंग के लगते हैं ओर 
उन पर भरे रंग की छींट होती हैं।फल बहेड़े के समान पर 
किंचित्‌ लस्बे होते हें ओर जेठ असाढ़ तक पककर भमि में गिर 
पड़ते हैं। इनके बीजों से पौदे उत्पन्न होते हैं । इन पोधों को 
उठाकर खाई रुप से रोपण ओर उचित परिचर्थ्या करने से 
वृक्त तैयार होते हैं । यों तो अनेक प्रकार की लकड़ियों के ढोलक 
बनते हैं परन्तु इसके काष्ट के बने हुए ढोलक की आवाज़ बहुत 
प्रिय और सुरीली होती है। कहते हैं कि इस लकड़ी का बना 
हुआ ढोलक यदि चढ़ा करके खंटी से लटका दी जावे तो गर्मी के 
दिनो में हवे की वेग से आप ही आप मीठी आवाज़ निकला 
करती है। 


[ ३७ |] 


ऊपर जिस वृक्ष का विवरण ओर चित्र दिये गये हैं वही 
वास्तव में गंभारी है ओर यह भी कहा गया है कि इसका वृत्त 
बहुत कप्र मिलता है। इसके अभाव में जिस वक्त को व्यवहार 
में लाते हैं उसका पंचाग भी उक्त गंभारी के ही समान होता है 
परन्तु अन्तर यह है कि इसके कोई२ पत्ते-भांट के पत्ते के समान 
किंचित्‌ आनीदार होते हेँ।कोई पत्ता पत्र दंड की छोड़ से 
गिलोय के पत्ते के समान जड़की ओर कटा हुआ होता है और 
कोई बराबर होता है। इस के फल भी उक्त गंभारी के फल के 
समान होते हैं, परन्तु गंधररी का फल किक्चित लम्बाई लिये 
गोल होता है और इसमें लम्ब।ई नहीं होती | फूलने फलने का 
समय वही है ज्ो गंभारी का है। यह गंभारी का ही भेद है। 


गुण दोष--कषेली, कड़वी, उष्ण वीर्य, मधुर, भारी 
पाचक अग्नि प्रदीपक, मेघा जनक, दस्तावर, स्मरणशक्ति को 
बढ़।ने वाली, हृदय को हितकारी तथा श्रम, शोष, तिदोष, प्यास 
व आम शूल, बवासीर, विष, दाह ज्वर और रुधिर विकार का 
नाश करने वाली है इसकी छाल ओषधि प्रयोग में शलीजाती है 
मात्रा ३ माशे से & म्राशे । 

गंभारी की जड़--कड़बी बलवर््धब मल को ढीला कर 
ने वाली उदर शूल नाशक तथा ज्वर मन्दाग्नि और स्वाग 
जलमय शोथ आदि कई दूसरे रोगों में हितकारी है। यहां 
पर इसकी जड़ की छाल से तात्पय्य है। जड़ अत्यन्त गरम 
और अहितकारी होती है। 


[ रै८ |] 


गंभारी के फूल--मधुर शीतलकड़वे ग्राही कपेले 
पाक में मधुर बातकारी तथा रक्त पित्त ओर रुधिर विकार 
नाशक हैं। 

गंभारी के फ्तल्न--पृष्टि कारी बलकारक वीय्य॑ बद्धंक 
भारी रसायन शीतल स्निग्ध कषेले खरे पाक में मधुर कषेले 
ओर खट्ट रसों की शुद्धि करने वाले केशों को हितकारी 
तथा बात, पित्त, प्यास, रुधिर, को क्षीणता, मृत्राधात, दाह 
रक्तपित्त, सुजाक रुधिर विकार, आमबात, कज्ञत, क्षय, ओर प्रदर 
रोग को दूर करने वाले हैं। 

इसकी मउजा--शीतल, कड़वी, कषेली, मलरोधक वल 
कारी वीय वद्धक बात को बढ़'ने वाली तथा रुधिर विचार 
कफ, पित्त और प्रद्र रोग को दूर करने वाली है। 

गंभारी का अक --यास शूल बवासीर विष दाह और 
श्रान्ति का नाश करने वाला है। 

(१) प्रयोग--ज्ञादू टॉँगा से बचाने के लिये इसकी 
_ लकड़ी को गोलाकार बना लड़कों के गले में पहनाते हैं ओर 
पशुओं के रोग पर इस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। 

(२) ख्तरियों के दुध बढ़ाने के लिये-इसकी दाल और 


मुलेठी के चरण को शक्र और मधु के साथ सेवन करना । 


(३) मत्र कच्छ की दाह पर--इख के कोमल पत्तों 


का अक पिलाना । 


[ रे& ] 
(४) कफ पर-दसके और अइसे के कोमल पत्तों 
का रस पिलाना। 
(५) उदर क्रमि पर--श्सकी जड़ का काढ़ा देना 


(६) शीत पर--इसके सूखे फलों को पका दूध के साथ 
पीस कर पिलाना। 


. (७) अ गली के नख सम्बन्धी क्षत पर-इसके 
कोमल पत्तों को पीस कर लगाना। 


(८) पित्त ज्वग में--फलों का काढ़ा पिलाना। 


क् 
ँ 
कै म्झॉ् क्र 
--्रै०;३:- 
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स० पाटिलि, पाठला, अप्रोधा, मधु, दूती, फलेरुद्या 
कष्णबून्ता कुवेराक्षी इत्यादि, हि० पाढ़र, पांडर' पाढ़ल, पांडरि 
पाढरि, पद, व० पाढर गाछ पारुल, म० पाड़ल पाड़लि पाड़ली 
रह पाड़ल गु० काकच राता फूलना पाड़ल क० हादरीः 
तें० कल गोरु, कलि गोट्ट चेष्ठ, कलिगुट्ट ड० पाडुड़ि ता० 
पद्वि प० पाढ़ल । 
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५-(क) पाढ़र ख्ेत। 
स० श्वेत पःठला, मुष्फक, मोक्षक, घण्टा, पाटलि 
क।ए, पाटलो इत्यादि हि० सफेद पाढ़र, ( ल, रि, इत्यादि ) 
मोखा, कठ पाड़र व० घंटा पारुल म० मोखा, मोखाड़ा गु० 
मरखो क० मोख, दलाई, वीलीय, हादरी ते० मोक्कपु चेटटु 
मुष्क तुड चे। 








२9१० ६२ 
५-(ख) पाढ़र सफेद छोटी। 


स० कुद्र पाटला, हि० छोटी सफेद पाढ़र [ल, रि इत्यादि] 


[ ४१ ] 


विवरणु--यहां पर यह प्रश्ष हो सका है कि जिस" 
प्रकार दशमूल के प्रथम चार वृत्तों के प्रान्तीय भाषाओं के 
नाम के आगे ही इनका सांगोपांग विवरण किया गया है 
उस प्रकार इस वृक्ष का क्यों नहों किया गया इसका उत्तर 
यही है कि इस वृत्त की सत्यता में मत भेद है। 


पहले हम उस वृत्त का वर्णन करते हैं जिसको पश्चिम 
प्रान्तों के ग्रन्थकार तथा वेद्यों ने माना है। यह वृत्त 
साधारण वृ॒त्तों के समान ४० फीट से ६० फीट तक ऊँचा 
होता है और इसके ऊंचे स्तम्भ पर शाख दीख पड़ती हैं । 
शाखाओं पर जो टहनियां निकलती हैं. उन पर पत्ते आमने 
सामने लगते हैं | टहनियां एक से दो फीट तक लम्बी हुआ 
करती हैं । किसी पर दो जोड़े पत्ते किसी पर तीन जोड़े 
और किसी पर ४ जोड़े होते हैं | अंत वाले पत्ते तीन इंच 
से ६ इंच तक लम्बे होते हैँ । फाल्गुन चैत्र में इसके पुराने 
पत्ते गिर जाते हैं और चेत्र के अंत तथा वैसाख के आरम्भ 
तक नये पत्त निकल आते हैं। यही समय इसके फ़ूलने 
का है फूल धूसर रंग तथा कुछ किरमिची रंग के होते हैं ।' 
ओर उनसे उत्तम सुगन्धि आती है फल कार्तिक--अगहन 
तक पक जाते हैं यह वृक्ष हिमालय की तराई ट्रावनकोर 
ट्रूने सरीम ओर सीलोन के आदर भागों में होता है । लाल 
और सफेद फूलों के भेद से यह दो प्रकार का होता है इनमें 
सफेद फूल वाले वृक्ष की दो जाति हैं एक के बड़े वृत्त - 


[ ४२ | 
ओर दूसरे के छोटे होते हैं । इसके पत्त वेल पत्र के समान 
होते हैं । छाल ओषधि प्रयोग में आती है । व।रुतव में इस 
वृक्ष को मेंने देख नहीं इसलिये अधिक वर्णन करने में 
असमर्थ हूँ । 
कलकत्त के आयुर्वेद विज्ञन नामक पुस्तक में जिस 
वक्त को पाढ़र माना है उस के पत्त कसोंदी के पत्तों के 
समान होते हैं ओर एक २ सींक पर प्रायः सात २ पत्ते लगे 
रहते हैं किसी २ पर पांच ओर किसी|पर तीन पत्ते भी देखे 
जाते हैं । पत्त आमने सामने जोड़े में लगते हैं और अन्त 
वॉला पत्ता अकेला ओर सबसे बड़ा होता है सींको पर 
आदि वाले पत्त छोटे और क्रमशः अंत वाले बड़े होते हैं। 
इस पर लम्बी फलियां लगती हैं । 


हलक व 


बंगाल के कतिपय कविराज़ महोदय णक दूसरे ही 
वृक्त को पाढ़र मान व्यवहार मे लाया करते हैं और बंग 
भाषा में इसी को पारुल कहते हैँ । इसके पत्त टहनियाँ 
ने खपमने जोड़े में लाते हैं ओर ये पत्त कूड़ा 
[कुटज वृतक्त] समान लम्बे होते हैं। जिस प्रकार 
आयुवद विज्ञान वाली प.ढ़र के अन्त वाला पत्ता अक्रेज़ा रहता 
है, उस प्रकार इसका पत्ता नहीं लगता | इसके अंत वाले पत्ते 
'जोड़े-में लगते हैं। निश्न लिखित चित्र इसी वुत्ञ की डाली का है । 
यह डाली स्वगंव[सी श्रीमान्‌ बाबू हरिदएस प्रित्र, बी० ए० बी० 
एल० काशीपुर कलकत्ता से मुझे प्राप्त हुई थी। 
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विहार आन्‍्त के वैद्यगण जिस वृक्ष को पाढ़र कहते हैं उसके 
पत्ते टहनियाँ पर. |विषमवर्ती लगते हैं, इसकी छाल सफेद रंग 
व्टी और मीठी होती है । चित्र नं० १० इसी वृत्त का है। 


कितने वैद्य मोखा वृक्ष को ही सफेद फूल वाली पाढ़र समझते 
हैं क्योंकि “पढ़र” सफेद के (पर्याय, वाची। संस्क्ृतादि अनेक 
नाम जो ऊपर डिखज़ाए गए हैं. मोखे के नामों से मिलते हैं। 
परन्तु मोखा ओर सफेद पाढ़र एक ही वृक्ष नहीं है। मोखे का 
वक्त पथरीली ज़मीन तथा प्॑तों पर उत्पन्न होता है। इस का 
आकार ढाकवृत्त ( पलास ) के समान होता है । पत्त बड़े होते हैं 
ओर इनसे आक के समान दूध निकलता है और फल घंटाकार 
लगते हैं । यह सफेद और काल। दो प्रकार का होता है। 
सफेद पाढ़र का वृक्ष ३०-४० फीट तक ऊंचा होताहै यह कमाऊँ 
के पहाड़ पर मध्य और दक्षिण हिंदुस्तान तथा राजपूताना आदि 
कई प्रान्तों में पाया जाता है । इसका स्तस्स सीधा होता है और 
उस पर अनेक शाख प्रशाख! होती हैं। इसके पत्ते डालियों की 
सौंकों पर तीन चार जोड़े लगते हैँ बृत्त प्रायः कई महीनों तक 
पत्र विद्ीन दीख पड़ता है इसके नये पत्ते निकल आते हैं माघ से 
चैत्र तक यह वृक्ष फ़ूलता फज्ञता है। रात्रि के समय इसके 
फूलों से सुगंधि अंधिक आती है । इसकी फलियां २ इंच लम्बी 
ओर ऊपर से खरदरी होती हैं उन पर उठे हुए कुछ सफेद दाग 
होते हैं और डालियों से यह लटकती रहती है वृच्त की छोटी 


[ ४४ | 
टहनिय भूरे रंग की होती हैं और इसकी छाल खाकी रंग की 
होती है यही छाल ओषधि प्रयोग में आती है। 
गुणदीष--कड़वी, चरपरी, गरम, कषेली, खादिष्ट तथा 
अरुचि; सुज़न, रुधिरविकार, श्वास, प्यास, बमन, कफ, रकपित्त 


सब्रिपात, बात, अफरा और त्रिदोष नाशक है। मात्रा ३ से ६ 
माशे परय्यैन्‍्त । 


पाढर के फूल-कऊषेले, मधुर, शीतल, स्वादिष्ट, हृदय को 
हितकारी तथा कफ, वात, पित्तातिसार, दाह, पित्त ओर रुधिर 
विकार को नष्ट करने वाले हैं । 

पादर के फल--शीतल, भारी, कषेले, कड़वे, मधुर तथा 
खुजक 'रक्पित्त, हिचकी, और वायु का नाश करने वाले हैं। 

पाढ्र का अक --मन सज़न, रुधिर विकार, प्यास, 
दाह, अरुचि को दूर करने वाला है । 

प्योग :--(१) यह प्रायः दूसरी ओषधियों के साथ मिलकर 
व्यवहार में अ.ती है। इसकी भसुप्र से ज्ञार का पानी बनाया 
जाता है । 

(२) हिचकी पर-...इसके फूलों के चूर्ण को मधुके साथ 
चाटना । फलों के रस में मधु और स्वर्ण भस्म मिलाकर 
पिलाना | इसके फल ओर फूलों के चूण को पानी के साथ 
सेवन करना । 


|. एक ॥| 
(३) गर्भवती स्त्री की वातज पीड़ा पर--इस को 
ओर सोठको पानी में पीस, गरम कर, शीतल होने पर पिलाना 
[१] अग्नि दग्ध ब्रण, त्रण लाव, दाह ओरवि- 
स्फोटक पर--इसके काढ़े में सिद्ध कियो कड़वा तेल लगाना 


पोढ़र सफेद के ग्रुण दोषः--कडवी, भारी, गरम, 
सुगन्धित, तथा बात, कफ, परिश्रम, वमन, हिचकी अरुचि, 
सूजन, श्वास को दूर करने वाली है। 

पयोग :--( १) इसके रसमें ६ माशे सोठ का चूर्ण और दो 
तोले मिश्री मिलाकर सेवन करने से अम्लपित्त का नाश होता है 

पाढ़र छोटी के गुण दोष:--स्निग्ध, घाव को शोधने 
बाली तथा कफ, मेद्‌, कोढ़, विष विकार और मंडल कुष्ठ को 
नाश करने वाली है । 
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* ६ सरिवन 


ऋम्ककम्ककम्कम्कम्क्क कर 
स० शालपर्णी, शालिपर्णी, खिरा, सोम्या, जिपणी, अंशुमतीः 
इत्यादि, हि० सरिवन, सालवन, शालवन, गोरीसर, दिधरोथ, 
व० शालपानि, शालपान,छालानी म० शाल वण, सालवण डाव, प० 
सरिवन, समेर, क० भुई शेवंरा, शुई सेवरा, मुरुवल होने, सूरुल 
होन्‍्ने, मुरुले होन्‍ने, काड गांजि, ते० सप्पा कृपोब, सप्पा कपोवा, 
शिया कुपना, मुय्या कुपोन्ना, उ० शारपाणि । 


द्न्क्म्न्क्क्क्ट् 


504 ३023 


4, 72९श॥0व 077 ७47907007, 


4, मिश्रण इ002९(०प, 


सरिवन चुप जाति की वनोषधि ३--४ फीट ऊंची होती है 
इसका क्षुप ओर प्रान्‍्तों की अपेक्षा कोकण, बंगाल ओर मध्य' 
प्रदेश में अधिक पाय। है । इसके पत्त डेढ़ इंच लम्बी डंडियों पर 
वेल के पत्त के समान एक २ सींक पर तीन २ लगते हैं। ये 
पत्त कालापन लिये हरे रंग के होते हैं। डंडियां पोधे पर विषमवर्ती 
२-३ इंच के फासले पर लग। रहती हैं ओर इंडियों की जड़ के 
पास पृष्प कोष के समान हरियाली लिये लाल रंग के कोमल 
धनदरे लगे रहते हैं। इनके भीतर का सार भाग अंकुर के समान 
दीख पड़ता है। टहनियों के अन्त के भाग ओगा के समान 
८४--& इंच तक फूल और फलियों के गुच्छे से भरे रहते हैं । 
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ग्रीष्म ऋतु के सिवाय प्रायः सब ऋतुओ में इसके फूल फल 
देखे जाते हैं। फूल छोटे २ आस्मानी रंग के और फलियां 
चिपटी, पतली, प्रायः आध इंच से पौन इंव लम्बी होती 
हैं और ये ६ से आठ सुक्ष्म दानों से जड़ी रहती हैं। यह जंगल 
भाड़ियां में आपसे आप उत्पन्न होता है। गर्म्मी के दिनो में 
इसके पत्ते ओर कोमल टहनियाँ को बकरी आदि पशु खाया 
करते हैं इसलिये उन दिनों इसके पोधे पत्र विहीन सूखे 
समान प्रतीत होते हैं। बर्सात के पानी पड़ने पर जड़ों से 
नवीन टहनियां निकल कर फिर पोधे तेय,र हो जाते हैं। विशेष 
कर इसकी जड़ ओषधि प्रयोग में आती है ओर इस के 
अभाव में पंचांग ही ग्रहण करते हैं। जहां यह प्रचुर परिणाम 
से नहीं मिलती वहां बसन्‍त ऋतु में इसको जड़ से काट कर 
संग्रह करना चाहिये, क्‍यों कि ऐसा करने से दूसरे साल 
इन्हीं जड़ो से पौधे तेय/र हो कर फिर से संग्रह करने के लायक 
हो जाया करते हैं। 
० आल 
६--[को] सरिवन भेद | 

जहां पर उक्त सरिवन नहीं मिलती वहां अच्छे २ वेद्यवर 
इसीको व्यवहार में लाते हैं ओर इसके गुण भी उपसोक्त 
सरिवन के समान हैं । यह क्षुप जाति की वनोषधि प्रायः सब 
परानतों में बारहो मास पाई जाती है। इसका क्षुप ४७--५ 
फीट तक ऊंचा होता है। कहीं २ इससे भी अधिक ऊँचा 





[ ४८ । 
देखने में आता है। इसकी डंडी पतली ओर मज़बूत होती है 
जो हाथों से खींच कर उखाड़ने से प्रायः जड़ से टूट जाया 
'करती है । डंडियां सीधी खड़ी नहीं रह कर भझ्ुकी हुई रहती 
'हैँ। पत्ते विषमवर्ती प्रत्येक गांठ पर सींक सहित एक २ लगते 
हैं ओर ये एक समान [नहीं होकर छोटे बड़े होते हैं इनका 
आकार सरिवन के पत्ते के समान होता है कोई नोकीला और 
कोई नोक रहित गोलाई लिये रहते हैं इंडिया के अंत में हलके 
गुलाबी रंग के स॒क्ष्म फूल लगते हैं ज्यों २ ये फुनगियां बढ़ती 
जाती हैं तव्यों २ आगे को फूल लगते जाते हैं और पीछे पतली २ 
चिपटी फलियां भी लगती जांती हैं।ये फलियां १॥ इंच तक 
लस्बी और किंचित्‌ टेढ़ी होती हैं एवम ८--& इंच डालियों 
पर चारों ओर से सटी हुई सुहावनी दीख पड़ती हैं। इनका 
एक किनारा सीधा और दूसरा कटा हुआ अधे गोलाकार 
दिखिलाई देता है ओर प्रत्येक के भीतर एक २ सक्ष्म बीज होता 
है शीत ऋतु में फलियां पक कर गिर जाया करती हैं पोधे के 
पत्ते तथा कोमल टदनियों को पशु खाया करते हैं ओर 
भ्रीष्म ऋतु में वे पोधे फूल फल तथा पत्र विहीन होजाते हैं 
एक दो पत्ते किसी २ पर देखने में आते हैं वर्षा का पानी 
पड़ते ही नई२ टहनियां निकल कर बर्सात में ये पोधे हरे 
भरे होजाते हैँ पुरानी टहनियों के पत्तों की अपेक्षा नई 
टहनियों के पत्ते बड़े .हुआ करते हैं । एवम्‌ नये पोधे 
डे 


[ ४६ ] 


पत्त भी बड़े होते हैं शीत ऋतु की. गिरी हुई फलियां प.नी 
पड़ने पर अधिकांश सड़ गल जाती हैं । कोई २ अंकरित होकर 
गधे रूप में प्रगट होती हैं, दशमूल की प्रथा से इसकी जड़ 
ही व्यवहार में लेनी चाहिये परन्तु सेकड़ों वृक्त नष्ट करने 
पर भी आवश्यकतानुसार जड़ प्राप्त करना कठिन होजाता 
है इसलिये जहां अधिक खच्े है वहां इसका पंचांग ही लेते 
हैं । शीतकाल इसके संग्रह का अच्छा समय है। 
योथे को जड़ से काट कर रख लेना चाहिये । भूमि में जो 
शेष जड़ बच जाती है, उसी से बर्सात में पौधे फिर तैयार 
हो जाते हैं। । 


यह जंगल, भाड़ी, बांस के खेत इत्यादि में श्र 


आप उत्पन्न होती है, बंगाल, विहार और मध्य प्रदेश 
अधिक पाई जाती है। 


गणुदोष--कड़वी, स्वादिश, भारी, ग रम, रसायन, 
कि 


थातु वद्धंक, शुक्जनक, पुष्टिदायक, रस काल मेँ कड़वी तथा 
विष, वमन, ज्वर, श्वास, अतिसार, शोष, क्षत, कास, ऋषपि 
रोग, विषमज्वर, वात, अमेह, बवासीर, सज़न, संताप और 
जिदोष का नाश करने वाली है । मात्रा--२ से ४ माशे।! 


प्रयोग (१)--यह स्वतन्त्र औषधि प्रयोग में कम आती 


है, परन्तु दूसरी औषधियों के साथ इसका गुण तीथर हो 
जाता है। 


[ पए० |] 
(२ ) प्रतिश्याय में--श्खका काढ़ा देना । 


(३) सूय्यावते में--इसके काढ़े की ३--४ बूंद नाक में 
टपकाना । 

(४) गरम तेल से उत्पन्न हुए दुग्ध पर--इसकी 
पुरानी जड़ तथा टहनियों की राख को पानी में गाढ़ी घोल 
कर लेप करना | 

(५) इसकी जड़ को पानी से -पीस' नाभि वस्ति और 
प्ग पर लेप करने से म्रत गर्भ तथा मृढ़ गर्भ बाहर निकल 
आता है। 

(६)ज्वर में--चिरायते ओर इसकी जड़ का काढ़ा देना। 


(७) घाव पर--इसकी जड़ को पानी से पीख कर लेप 
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स० पृश्चिपर्णी, प्रथक्पर्णी, चित्रपर्णी, अंप्रिपर्णी, क्रोप्ठु- 
बिन्‍्ना, सिंहपुच्छी, इत्यादि, हि. पिठवन, पिटोनी, पिठौनी, 
दौला, पितबन, पीतवन, ब० चाकुले, चाकुलिया, म० सेवरा 
पिठवण, प० पिठोनी, पिठोनी, मा० पिठबन, गु० नंहानों, 
समेरवो, गधा समेरवो, क० नरियल बोने, तोरे मोर, तै० 
कोल कुपोला, कोलाकुपन्ना, कोला कोपेन्ना, कोलपोस्न, ड० ऋष्ट 
परि, क्ष्टपर्णी, को० भाल, डावला, डाबड़ा, दे० भद्र संवरा । 

॥ मि0्याणा॥6 एकदा0०8, (78४७ 8200068. 


4. 20009 4880.0000068, ऐ:कष४५७ [४0(७, 
विवरणु-पिठवन छुप ज्ञाति की वनौषधि प्रायः एक 


हाथ ऊंची होती है। यह अल्मोड़ा, नेपाल, बंगाल, ब्रह्मा, 
पंजाब की ओर तथा अनेक प्रान्तों में पाई जाती है। भिन्न २ 
प्रदेशों में भिन्न २ प्रकार के क्षुप को पृष्ण पर्णी कहते हैं 
यहां पर जिसका विवरण किया जाता है उसी को प्रायः 
कई प्रान्तों के वेद्य पिववन मान व्यवहार में लाते हैं । इसके 
पत्ते वेल्ष पत्र के समान त्रिदल होते हैं ओर ये विषमवर्ती 


ं [ ४२ ] 
सींकों पर लगते हैं। पत्ते गोल, बीच में चोड़े और दोनों ओर द 
सिकुड़े हुये बेल के पत्तों के आकार के होते हैं । प्रत्येक सींक 
पर जो तीन पत्ते एक साथ रहते हैं उन में प्रथम दो पत्ते 
आमने सामने ओर बीच के पत्त से कुछ छोटे होते हैं। सब 
पत्ते आकार में एक समान नहीं होते, बरन श्वेत पुननंवे के 
पत्तों के समान छोटे बड़े हुआ करते हैं । सींक और 
डांट की ज्ञोड़ से प्रशाखा निकलती हैं। इनके पत्त उक्त 
पत्र से छोटे होते हैं | प्रायः बसन्‍्त ऋतु में डंडियाँ के अंत 
में जय निकलती है यह पहले बाज़र! के नव अंकुरित बाल के 
समान छोटे ओर हरे रंग के होते हैं। कुछ बढ़ने पर इससे क्रम 
२ से नीलापन लिये छोटे २ फूल निकलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में 
जटा पक जाती हैं ओर छोटे २ गोल सफेद रंग के बीज भूमि 
पर भड़ जाते हैं । 

ज्ञिन महानुभावों ने स्वगीय परिडत शंकरदासजी शास्त्री 
पदे संग्रहीत वनोबधि विज्ञन का अवलोकन किया होगा उन्हों 
ने पृष्ठ संख्या ८० में इसका चित्र भी देखा होगा इसके पत्र 
हरे ओर रेशे काले दीख पड़ते हें परन्तु कोई उद्धिज मात्र के 
पत्त की रेशे काली नहीं होती और रेशे भी इस 
प्रकार प्रविष्ट हें जो इसके पत्र से मिलान करने से बहुत अंतर 
जान पड़ता है। जटा भी रंग हीन होने से, रंगीन पत्तों के ऊपर 
ठीक नहीं खुहाती | हमने चाह! था कि चित्रों को आप के ऊपर 
खामने रंगीन रक्खे, परन्तु समय के हेर फेर से ऐसा करने से 


[ ५३ | 


असमथे हैं। इसका जो चित्र निघंटु रत्ना कर में है, ठीक वही 
चित्र रंगीन रूप में उक्त ग्नन्‍्थ में विराज मान है । 

मेरा सिद्धान्त है कि जो चित्र बने वह खूब स्पष्ट हो जिस 
में अनंभिज्ञ जन भी चित्रों के सहारे वनोबधियों को ढँढ़ने पर 
यह जान सके यदि वेद्यवरों की कृप। होगी तो में प्रत्येक वनोष- 
धियों के चित्र स्पष्ट रूप से निज लिखित रूप निघंडु, में देखकंगा। 


७-(कोपिठवन भेद । 

अब मैं उस पिठवन का वर्णन करता हूं जिसको 
विहार चंपारन, बंगाल, बनारस, आदि प्रान्तों के वेद्यगण 
व्यवहार में लाते हैं। यह उक्त प्रान्तों के जंगल भाड़ियाँ में तथा 
बांस के पुराने खेतों में अधिक मिलती है। चिकित्सक चूड़ा- 
मणि, कविवर, पंरिडत चंद्रशेखरधर मिश्र राजबैद्य रत्नमाला, 
वगहा, चम्पारन ने इसी पिठवन को अपनी वाटिका में लगा 
रक्‍खा है श्रीमान्‌ परिडत व्जबिहारी चोवे राजबैद्य बांकीपुर 
पटना इसीकी प्रशंसा किया करते है।यह किसी प्रकार उक्त 
पिठवन से हींन गुणवाली नहीं है। इसका क्षुप उक्त पिठवन की 
समान एक--डेढ़ हाथ तक ऊंचा होता है। ज़ब इसके बीज 
अंकुरित होते हैं तव इसके पत्त उक्त पिठवन दीख पढ़ते हैं, 
किन्तु जब इस के पौधे कुछ बढ़जाते हैं तब पत्तों का आकार 
भी बदल जाता है। अ्नन्थकारों ने इसके विषय में यो लिखा है 
पत्त गोल बेलदार सिंह की पुज्छ की समान लम्बे और चित्र 
विचित्र होते हैं, और फ़ूलगोल, सफेद किचित्‌ नीलापन लिये 


[ ४४ ।॥ 


ज्ञटा सहित लगते हैं? । पोधेपर सींके डक पिठवन के समान 
विषमवर्ती लगती हैं प्रयेक सींकपर सात २ पत्त ( तीन जोड़े 
और एक छोड़ पर ) लाते हैं: किसी २ सींक पर पांच ही 
पत्ते देखे जाते हैं।ये पत्त अंगूली के सवान लम्बे चोड़े 
और बहुत खरदरे होते हैं।जब ये वाल्यावस्था में रहते 
हैं तब गहरे हरे रंग ओर बीच का हिला सफेदी मायल होता 
है, परन्तु ज्यों २ ये एराने होते जाते हैं त्यों २ इनका 
रंग फीका पड़ता जाता है और अंत में किंचित हरियाली 
लिये खाकी रंग के होज़ाते हैं किंतु बीज का हिस्सा सफेद 
ही रहता है.। इसकी जटा ओर फूल उक्त पिठवन के समान 
ही होते हैं। बर्सात के अन्त तक, इसकी जटा पककर, उन 
से छोटे ५ सफेद रंग के बीज निकल कर आने लगते हैं । 
जाड़े के दिनों में यह क्ुप तेज हीन ओर पत्र भंग दीख पड़ता 
है ओर प्रायः सखा सा प्रतीत होता है किन्तु इसकी जड़ 
भूमि के भीतर सजीव रहती है। इससे ज्ञो बीज गिरते हैं वे 
बर्सात का पानी पाकर अंकुरित होते हैं । 


जो पोधे उत्पन्न होते हैं उनको तैयार होने में एक 

बष से दो वर्ष लगता है। बसम्त ऋतु में पुरानी जड़ों से 

“नवीन अंकुर निकल कर फिर पोधे तेयार होजाते हैं। इसकी भी 
जड़ ही ओबधि प्रयोग में लेनी चाहिए परन्तु सेकड़ों वृक्षों को 

ससूल नष्ट करने पर भी अथ सिद्ध होते नहीं दीखतोा, इसलिये 

इसका पंचाड़् ही लेते हैं। बसन्‍त ऋतु तथा श्रीष्म ऋतु में जबे 
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यूछिपर्णी (| छस्‍म्बे पत्ता वाली ) 


[ ५४५ | 


योधे पूर्ण तैयार होजाय, तब इसकी भूमि में घुसी हुई जड़ 
को छोड़ कर पोधे काट लेने पर फिर दूसरे साल इन्हीं जड़ों से 
पौधे तैयार होजाते हैं । 


उपरोक्त दोनों प्रकार की पिठवन को वेचों ने गुणों 
की परीक्षा करके सफलता प्राप्त की है यह शोनों एक जाति 
की ही प्रतीत होती हैं । परन्तु कोकण ओर गुजरात देश 
वासी अपने यहां के भिन्न २ क्षुप को पिठवन मानते हैं । 


कोकण देश वासी जिस क्षुप को पिठवन कहते हैं 
उसका पौधा २--श॥ हाथ ऊंचा होता है पत्त दोहरे वरदी- 
जमा, डंठल के पास सिकड़े ओर बीच में किचित खंड देकर 
ऊपर की ओर चोड़े होते जाते हैं । ये पत्ते --६ अंगुल 
लस्बे होते हैं ऊसर भूमि में इसके छुप अधिक पाये जाते हैं 
इन पर चिपटी ओर किचित्‌ परोड़ दार फलियां रूगती हैं । 


गुजरात को पिठवन नदी किनारे ३---४ फीट ऊँची 
बड़े २ वृत्तों की छाया में उत्पन्न होती है इस के पत्ते विषमबर्ती 
ऊपर नीचे २--३ इंच दुक्ये ओर एक डेढ़ इंच चोड़े होते हैं 
ऊपर की ओर सं दर और चिकने होते हैं पर नीचे की ओर 
सक्ष्म रोएं सहित रहते हैं । इस पर वर्षाऋतु के अंत में 
छोटे २ लाल फू बा के गुच्छे लगते हैं ओर सफेद रंग की जोड़ 
बाली सी में लगती हैं ओर इनके भीतर लोविया के समान 
चांज होते हैं । 


[ ४६ ] 
उपरोक्त दोनों प्रकार की पिठवन का हमारा अनुभव 

कुछ नहीं है, इसलिये इनके गुणों के विषय में मुझे कुछ भी 
कहना नहीं है । यदि उक्त प्रान्तों के वेद्यर एकर क्षुपको छुया 
में शुष्क कर मेरे पास भेजने की कृपा कर तो इन के भी 
चित्र “रूप निश्न्दु” में दे सकंगा। यह बहुत अच्छी बोत 
होती यदि बेद्रगण उपरोक्त चारों प्रकार की पिठवन को 
संग्रह कर उनके गुणों की[परीक्षा करके यह निश्चय करते कि 
इनमें सर्वोत्तम कोन हे । 

गू ण्‌ दोष--गरम, मधुर, दस्तावर, कड़वी, चरपरी 
वीग्य वद्धक तथा जिदोष, श्वास, दाह, ज्वर, प्यास, वमन 
वःतरक, उन्माद और घाव को दूर करने वाली है मात्रा 
२' से ४ माशे। 

श्‌ 

पिठवन' का अक --ज्वर, स्वास, रक्तातिसार, और 
दाह का नाश करने वाला है। 

प्रयोग--(१) पिठवन बहुधा दूसरी औषधियों के साथ 
व्यवहार में लाई जाती है । दे 

(२) विषभ ज्वर-में यह हितकारी है, और निर्वल 
मनुष्यों के लिये इसका काढ़ा गुणदायक होता है । 

(३) प्रतिश्याय पर-इसकी जड़ और मिश्री का 


काहा देना । 
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. (४) प्रसवकाल की वेदना-पर इसको पीसकर 
नाभि, वस्ति ओर योनि पर लेप करने से बालक खुखपूवक. 
और शीघ्र उत्पन्न होता है। 
(७) बत्सनाभ के बिषपर--हसके ४ तोले स्वरस में 
मिश्री मिलाकर पिलाना | 
[६] ओर उसी प्रकार सर्प विष पर इस के पत्तों का 
रस लाभकारी होता है। 


(७) गभिणी स्त्री के रक्त पित्त, कामला, 
सूजन, खांसी आस ओर ज्वर--में पिठवन, वरियारा,. 


ओर अडले का रस अथवा काढ़ा पिलाना । 
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जरक कम्ककप्न) 


राष्ट्रिका, सिंही, इत्यादि हि० वनभंटा, वनभांटा भटकटेया, 
बड़ीकटाई, बरहंटा, सरहंदा, वनवेगन, जंगलीवंगन, कटाई, 
बड़ी कटाई, बडी कटेरी, वरहड़ा, व० व्याकुडत्तिबंगन 
व्याकुल, म० डोरली, रानवांगी थोर डोरली, गु० उमीरिंगरणीं, 
उमीमोरिंगणी, बस्वई० डोरलीविंगनी, _ ते०  कुकमांची, 
कुकुमाची, पेद्दा मुलंगा, मुलक, ता० चेरुचुट क० गुज्ला, य० 
ममोली बड़ी, मा० उभीकटाली, फः० उस्तगार, वांदजान , 
जंगली, वांदजान दसस्‍ती; अ० बालु जान्‌ , जंगली, वादंजानवरो 
हद्क। 
40, 90]977077 वबें९(पांयं 
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विवरशणु--वनभंटा छुपञजातिकी बनोषधि है । इसका क्षुप 


२१-१॥ हाथतक ऊंचा होता है ओर प्रायः सब प्रान्‍्तों के 
जंगल भाड़ियों में कहीं न कहीं पाया जाता है। 
इसका क्षुप ठीक भंदे के छुप के आकार का द्ोता है, पत्ते 


के. 


'और फूल भी भंटे ही के समान होते हैं, एवम्‌ समस्त क्षुप 


[ ४६ |] 
पर भंटे के समान कांटे होते हैं। पर भंदे के कांटों से इसके 
कांटे सघन ओर तीक्षण होते हैं। पत्ते विज्लम वर्ती लगते हैं। 
पत्ते ओर डंठल के जोड़ों के बीच से शाखा निकला करती हैं 
इन शाखाओं के पत्त कुछ छोटे छोटे होते हैँ । इन्हों शाखाओं 
के पत्त की जड़ से पुष्प कोष निकलते हैं और प्रफुल्षित होने 
पर आकार और रंग में ठीक भंटे के फ़ूल के समान, बजनी 
रह के होते हैं। फूल पांच दूल वाले ओर इनके भीतर केसर 
होती है । इसकी कई जाति हैं। उन में बड़े ओर छोटे फलों 
के भेद से यह दो प्रकार को होता है । बड़े के फल आमला के 
बराबर तथो कंटकारी के फल के समान सफेद छींटे सहित 
कच्चे में हरे ओर पकने पर पीले पहुजाते हैं | छोटे का चछ्ुप 
भी बड़े के समान ही होता है, परन्तु पत्त किंचित्‌ रूम्वे और 
इसपर कांटे अधिक दोते हैं । कहीं २ इसका क्षुप तीन हाथ से 
भी अधिक ऊंचा ओर माडदर होता है। इसके फूलफल 
भूमकों में लगते हैं । फूल बड़े वनभंटे के समान ओर फल 
मटर के समान गोल २ कच्चे में हरे ओर पकने पर नारंगी रंग 
के हो जाते हैं । दोनों ही के फल भूमि की ओर लटके रहते हैं । 
ठेट भाषा में बड़े को सरहंटां ओर छोटे को बरहंटा कहते हैं। 
णायः बड़े ही को ओषधि प्रयोग में लेते हैं इसकी जड़ के अभाव 
में पंचांग लेते हैं। बाटिकाओं में भी लगाते हेँदोनों ही के बीज 
लाल मिरच के समान होते हैं प्रायः बरसात के अंत में ये बीज 
अंकुरित होते हैं और जाड़े के दिनों में पोधे तैयार हो फूलते 


६० |] 

फलते हैं । बसनन्‍्त ऋतु तक बहुधा सब फल पक जतते हैं और 
ग्रीष्म ऋतु में गिर जाते हैं। बड़े फल वाले बनभंटा के अभात्र 
से छीटा बनमभंटा श्वेत वर्ण का होता है ।इसका भाड़ बड़ा 
होता है, फूलों में सझेदी होती हैं और इस पर कांटे कम 
होते हैं । 

गणागुण --_चरपरा, कड़वा, पाचक, मलरोधक, हृदय को 
हितकारी, गरम, तथा कफ, बात मुख की विर्सता मल, अरुचि 
ज्वर, आमदोष, खांसी, श्वास, हृदय रोग, कोढ़, वमन, क्ृमि, 
खुजली, शल, और मन्दाग्नि का नाश करने वाला है। 

वनभंटे के फल--कड़वे, चरपरे, तथा खुजली, कोढ़, 
कृमि. कफ और बात को दूर करने वाले हैं। 


वनभंटा छोटा ( क्षुद्रवृहती )--बात, श्वास, शूज, 
कफ, मंदाग्नि, ज्वर, वमन और आम को नष्ट करने वाला है। 


वनभंटे का भेद-कड़चा, चरपरा, गरम, रूखा, रुचि- 
कारक, भेदक, पाचक, अग्निदीपक, पित्त जनक, तथा कफ, और 
वात को दूर करने वाला है। 

वनभंटे का अक --ज्वर, मुख की विरसता, मलदोष, 
अरुचि, और शूल का नास करने वाला है। 

बनभंटा सफेद--ल० श्वेत बृहती, हि० सफेद [ वन 
भंटा कटाई इत्यादि ] ब० सादा बुहती, क० बिलिय गुल्लु, 
बम्बई पाढ़री हेरली। 
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गुणुदोष--रुचिकारी तथा कफ, और वात का नाश करने 


वाला है। इसको आंजने से आंख के अनेक प्रकार के रोग नष्ट 
होते हैँ । इसका शेष गुण वनभंटे के समान हैं । 
बनभंटे के यूनानी मतानुसार ग॒ णदोष-दइसरे 
दर्ज में गरम ओर रूक्त, इसके फन्न का लेप कफज शोथ को लय 
कारक ओर लाभऊारी, इसका खाना खांसी और श्वास, को 
नोशक, विक्षिप्तत। प्रदू, पःचक, इसके पत्त बवासीर को लोभ- 
कौरी, इसकी जड़ का चूण लाल शक्कर और गाय के दूध के 
साथ बलवान स्तंभ कर्ता तथा व्याकुलता उत्पन्न कारक, द्र्प- 
नाशक सिकं॑जवीन, प्रतिनिधि, अश्तरख,र मात्रा ३ माशे। 
प्रयोग :--(१) यद अकेले औषधि प्रयोग में बहुत कम 
आता है तो भी कभी २ इस को अकेला ही प्रयोग में लाते हैं, 
(२) दांतों की पीड़ा प्र--इसके फल का धघूत्र पान 
करनो । 
(३) वृक्‍क के रोग ओर मृत्रकृ॒च्छू पर-इसका 
२॥ छुटांक काढ़। दिन में दो बार पिलाना । 
(४) समय पर बालक शीघ्र उत्पन्न होने के लिये 
इसका काढ़ा पिलाना । 
(५) काक ओर शवास पर-इसकी एक तोले जड़का 
काढ़ा सेवन करना 
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र मऊ नमक मप्नक : कक शाप कप मर मकर मर दे 

स० कण्टकारी, दुःस्पर्शा, कघषुद्रा, निदिण्धिका, कएट/लिका, 
कण्टकिनी, घावनी, बहती इत्यादि, हिं० कटेरी, लघुकटाई, 
छोटी कटाई, भटकरेया, स्गनी, रिंगणी कटाली, कव्याली, 
व० कंटिकारी, म० रिंगणी, भूई, रिंगनी, लघुरिंघनी, गु० बेठी, 
भोरिंगणी, बेटी, भोरिंगणी, क० नेन्न गुल्जुमु ल्‍्लु चिरगुल, ते० 
खेटी मुलंगो, त्रकुडिकेट टु, बरकुडु, उ० कंटमारिष, मा० कंटाली 
प० कंडयाली, महोकरी, छुमकन बोली; ममोली करणेरी, द्रा० 
कनकत्तरि यू० कटीला, रिंगनी । 
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विवरण :--कंटकारी को कोई क्षुप मानता है क्‍योंकि इस 
की छोटी २ शाख ऊपर को खड़ी रहती हैं, परन्तु वास्तव में 
यह प्रसर जाति की बनोषधि पृथ्वी पर छत्त के समान फैली 
हुई रहती है। प्रायः सब प्रान्तों में ओर सब प्रकार की मिट्टी में 
पाई जाती है, परन्तु रेतीली भूमि में यह अधिक होती है, इसकी 
के ३३ के न 
शाख प्रशाख खूब फलती हैं, फूल फनत्न अधिक देती है ओर जड़ 


रा 2. 7 
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मोटी होती है। इस के छुत्त कहीं २ दो तोन हाथ के घेरे में 
देखे जाते हैं । इसका कोई अंग कांटे से खाली नहीं रहता । इस" 
के पत्त ऊंट करेरे के पत्ते के समान तीन इंच से ८ इंच लम्बे, 
एक इंच चोड़े बीच२ में दोनों ओर कटे हुए और तीक्ष्ण कांटों 
से भरे रहते हैं। ये पत्त शाखाओं पर विषमवर्ती लगते हैं । पत्र 
दंड की जड़ से प्रशाखा निकलती हैं ओर उसी पर फूल फल 
लगते हैं । इसका फूल और फल बनभंटे के फूल और फल के 
आकार ओर रंग का होता है। इस के बीज भी बनभंटे के बीज 
के समान होते हैं। वह बरस('त के अंत में अंकुरित हो 
जाड़े के दिनों में फूलती फलती है, गर्मी में इस के फल पक 
जाते हैं ओर प्रायः बरसात में इसको प्रसर गल जाता है। 


सफेद्‌ फूल वाली भी कंटकारी होती है. जिसका वर्णन 
आगे किया! जायगा। 


गुण दोषः--कडवी, चरपरी,दीपन, हलकी, रूखी, गरम 
पाचक, दस्तावर तथा खाँसी, श्वास, ज्वर, कफ, बात, पीनस',, 
पाश्वशल, कृमि और हृदय रोग नाशक है । 


कंटकारी का फल--पाक और रस में चरपरा, कड़वा, 
भेदक, अग्नि प्रदीपषक, हलका, वीय॑ को हानिकारक तथा खुजली 
प्रमेह और ज्वर को दूर करने वाला है। गरप्र होने से यह 
श्वास, खाँसी, बात और कफ नाशक है। 
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क टकारी का अके--अग्नि प्रदीपक तथा कफ ओर 
सज़न को दूर करने वाला है । 

यूनानी सतानुसार गुण दोषः--गरम ओर रुक, 
पाचक चुध(कारी, स्वभाव को मदुकर्ता, गंध ज्ञानशक्ति के मिथ्या 


होजाने को गुण कारक तथा कृमि, वायु, ज्वर, पाश्वशल, सूत्र- 
ऋऊच्छु, कास और श्वास को लाभकारी है एवम्‌ गरम प्रकृति 


वालेको हानिकारक दप नाशुक धनियां ओर कपूर, एतिनिधि 
अंजीर, मात्रा २ से ३ माशे जड़ । 


प्रयोग (१) पेट शूल पर--श्सकी जड़ का काढ़ा देना। 
(२) पेरों के दाह और फफोले पर--इस को पीस 


कर लेप करना । 

(३) दन्‍्तपीड़ा पर--फज़् की धूनी देना। 

( ७ ) ज्वर में-.इसका काढ़ा देना । 

(५) पेट के शूि ओर पित्त रोग पर--माखन नि- 
काला हुआ दूध में नमक डाल, इसके बीजों को ओटाय, खुखा 


कर रात भर मठा में डुबो रक्‍खे, दिन में खुखावे, इस प्रकार 


पांच वार कर घी में तल कर सेवन करना । 
५ 
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(8) प्त्ति शोथ ओर सूजन पर--ब्रीज़ों को पानी 
में पीस कर लेप करना। 

(७) प्रतिश्यायमें--इसका काढ़ा पिञ्ञाना । 

(८) ऋतु ज्वर में-इसकी जड़ पित्तपापड़ा और गिलोय 
का काढ़ा देना | 

(६) मृत्रक्ृच्छू पर--सकीो जड़ को अधकचड़ा कर रात 
भर पानी में मिग प्र।तःकाल मल छान मिश्री मिलाकर पिलाना 

(१०) यक त में--इसका काढ़ा देना । 

(११) कीड़ों के खाए हुए दन्त पीड़ा पर-इस के 
पंचाड़ के स्वरस के कुलले करना । 

(१२) अपस्मार पर--इसका दूध नाक में टपकाना । 

(१ ३) नेत्र पीड़ा में--पत्तों की टिकिया बना आँख पर 
बाँधना । इस का रस आँख में टपकाना । 

(१४) नकसीर--में जड़ को पानी के साथ पीस कर 
तालू पर लगाना, अथवा पत्ते ओर जड़ का रस कान में हालना 

(१५) विष पर--सको पीसकर लगाना । 


(्‌ १ ६) नाड़ी ब्रण---7र फल को पीस उसमे फ या सिशो 
कर बांघना । 


[ ६६ ] 
. (१७) शिर शूल पर--फलों के रस का ललाट पर लेप 


करना । 

(१८) दारुण रोग में--फलों के रस में सम भाग तैल 
सिद्ध कर लगाना । 

(१६) मृत्रक च्छू में-<दसके स्वरस में मधु मिलाकर 
सवबन करना । 

(२०) मत्राधात सें-.इंख के स्‍्वरस और तक्रको वस्त्र में 
छानकर पिलाना। 

(२१) अपस्मार में--इसकी जड़ ओर भांग के बीज सम 
भाग बालक के मूत्र में पीस नाक में टपकाना। | 

(१२) धुध ओर जाला पर--जड़ को नोबू के रसमें 
पीस कर अजन करना । 

(२३) ध्वज भंग पर--दीजों को पीस इन्द्रो पर मल 
कर एरंड के पत्त बांधना। 

(२१४) सप दंश सें--इसकी जड़ को पीसकर पिलाना | 

(२५) अपस्मार सें-इसके पत्ते का रस नाकमें टपकाना | 

(२६) कफ, खांसी पर--इस का काढ़ा देना, चूर्ण को 


मधु के साथ सवन करना । 


[ ६७ | 


(२७) वातज कास ओर मन्दाग्निपर--इस के 
ओर गिलोय के एक २ सेर खरस में एक सेर घी सिद्ध कर 
सेवन करना 


(्‌ ब््‌ ८) खांसी में सके काढ़े में पीपल का चूण मिला 
कर पिलाना । 
(२६) बालकों के सब प्रकार की खांसी में-श्स 


के फूलों की केसर के चूर्ण को मधु के साथ चटाना । 





६ (क) कंटकारी सफ़ेद 
स० चन्द्रहासा श्वेत कश्टकारी इत्यादि हि० सफेद कंटका- 
री ( कंटाई, रेंगनी इत्यादि ) म० श्वेत रिंगणी क० विलिय नेज्ल 
गुल्लु । 
विवरणु--सफेद कंटकारी के ही समान होती है इसके प्त्ते 
कांटे और प्रसर सब एक समान होते हैं, केवल, फूल सफेद 
होता है। यह बहुत कम मिलती है। दक्षिण के देशों मे ओर चट 
गांव में कहीं २ पाई जाती है। 
ग णदोष--चरपरी, गरम, अग्नि प्रदीषक, गर्भ को देने 
वाली, नेत्रों को दितकारी, पारे को बांधने वाली, रुचिकारी तथा 


[ दे८ ] 
कफ ओर बात का नाश करने वाली है इसके शेष गुण कंटकारी 
के समान हैं। ' 
5 हे छः 
सफेद कटकारी का अक॑--पर् कारक; पाचन तथा 
कफ और खांसी को हरने वाला है। 


प्रयोग (१) नेत्र रोग में ..अंजन के साथ इसको मिला 
कर आंखों में आंजनां । 


(्‌ डर) ग्भांधान के लिये--पष्प नक्षत्र के दिन इसकी जड़ 


४ लाकर कन्या के हाथ से पिखवा गौ के दूध में मिलाकर 
ऋतु स्नान के पीछे स्त्री को पिलाना। 


जाल आपकडाधासकमपक् 
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(० गासरू : 
>स्करक क कक कमम्क न मर मु थ्् 
बड़े ओर छोटे फलों के भेद से गोखरू दो प्रकार का होता 
3 ईैनमे बड़ा क्ुप जाति की बनस्पति और छोटा प्रसर 
जाति की वनोषधि है । पहले दोनों ही के एक साथ प्रान्तीय 
भाषाओं के नाम ओर गुण दोष कह, फिर सिन्‍्न २ विस्तार से 
वणन करे । 


रद 202 50:23 
न्क्न्प्क्स्ट 


स० गोक्षुर, क्षुरक, जिकंए्ट स्वादु करटक, गोकरटक, 
ना ज्ञार, स्वद॑ष्टा, इच्तुगन्धिका इत्यादि, हि० गोखरू, गोखलु, 


ज्क्क 


[ ६& ] 

गोरल, गोखुला, दरचिकार, ह/थी चिकार व० गोक्षुरी, गोखुरी 
म० सराटे वेडिली, सणटी, क० दोडुनेग्गिलु, पेडिती सराटी 
नेग्गुलु, गु० गोखर तै० परेरु, ड० गोखरा, गोखुरा, मा० नेरिजिल 
प० भकड़ा, मकड़ा, जमोया, भसखड़ा, फ़ा० खरे खसक, तुख्मे 
खार खसूक, तुख्मखार ख़तक अ० वज़र उल खज़्क, बज़रुलू खस्क, 
वकलतलखार खस॒क, हसक। 5 

के, #५20०9॥9686०, -,. +7/7फतोवर्क्रा020508 
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७ तों हे 

गुण दोष:-गोखरू दोनों प्रकार के-शीतल, 
मधुर, व हण, बलकार्री, रसायन वस्ति शोधक, बी*र्य॑ वरद्धंक, 
पुष्टिक:रो, अग्नि प्रदीषक, स्वादिष्ट तथा सूत्रकच्छु, पथरी, 
प्रमेह, दाह, श्वास, खांसी, हृदय रोग, ववासीर, वस्ति, बात 
त्रिरोष, कोढ़ ओर शूल को दूर करने वाला है। 

गोखुरू के बीज--गीतल, वृष्य मूत्र जनक, आयु को 
बढ़ाने वाले तथा सजन शुक्रेह और खुजाक का नाश करने 


वाले है। 

गोखुरू का खार-चुर, शोठल, छिद्रों को शुद्ध करने 
बाला, वीय वबद्धंक, तथा व.त नाशक है।। 

गोखुरू का अके--पथरी, प्रमेह, खुज्ञाक, हृदय रोग, 
ओर वात नाशक हैं । 


[ ७० | 


यूनानी मतानुसोर गुणदोष-दूखरे दर्ज में गरम और 
रुक्ष, मूत्र ओर आतंव प्रवत्तेक, वृक्क और वस्ति की अस्प्री को 
नाशक, प्रकृति को स्दु कारक, अपानवायु निस्सारक, कमर 
की पीड़ा, जलोदर, और वातज गुल्म को गुणकौरी आतंव 
प्रवत्तक; ओर शोथ को लाभकारी, तथा तिल्‍ली को हानिकारक, 
दर्पनाशक, बादाम प्रतिनिधि-खीरे ओर ककड़ी के बीज, मात्रा 
३ से ६ माशे। पर्थन्‍त 


गोखुरू को शाक-इप्य, कड़वा, ओर छिद्रों को शुद्ध 
करने वाला है। 


गोखुरूँ के शाक का यूनानी मतालुखार गुणदोष-दूखरे दर्ज 
में रुत्च, प्रक्ति को सुठुकारक, द्रव रुधिर को उत्पन्न कारक, 
अधोवायु निस्सारक, रस को अशुद्ध कर्ता, रक्त शोधक, सूत्र 
ओर आ/तंब प्रवत्तक, इसके ताजे रस का फोड़ प्रमेह ओर मूत्र 
दाह को लाभकारी; इसका .लेप शोथ के दाह को गुणकारी तथा 
यह तितली को हानिकारक, दपे, नाशक नमऋ प्रतिनिधि कुल के 
का साग। 


न्‍सकलन-नममक्‍न»तापरन इमासानक €:2७4++# नर ३००३ ८ अेयकनाप नर घन. 


१०-(क) गोखुरू बड़ा 


स० गोक्षुर इत्यादि हि० बड़ा गोखरू इत्यादि, वनसिधाड़ा, 
दक्षिणी गोखरू, दखिनी गोखरू, पहाड़ी गोखरू । 


[ ७१ ] 

40, 8 एफ छ8तै 

विवरण-बड़ा गोखुरू क्ुप ज्वति की वनोषधि है, यह 
'हिन्दुस्तानके दक्तिण में समद्र के किनारे, खसीलोन गुजरात, 
काठियावाड़, राजपूताना, विन्ध्यायल, आदि प्रान्तों की रेतीली 
तथा पथरीली भूमि में अधिक होता है। इसका क्षुप भाड़दार 
अकबड़ के क्षुप के समान होता है। डालियां ओर पत्ते बहुत 
लखदार होते हैं। पत्ते लम्बे किचित्‌ गोल, अनीदार और दल- 
दार होते हैं। जड़ पीली, सिन्दूरिया रंग की ओर फल चोखु' टे, 
प्रायः एक इंच लम्बे, चारों कोनों पर एक २ कांटे सहित, नीचे 
का भाग चारों ओर से सिप्रटा हुआ एक कोने में आमिलता है। 
इसके कच्चे फज्न का रंग हरा, पकने पर पीला, ओर स॒खजाने 
पर मटिया रंग होजाता है इसका छिलका तंतुओं का जालीसा 
दीख पड़ता है। बाज़ार में यह बहुत मिलता है। 

बड़ा गोखरू--.ए॒णों में गोखरू के समान ओर अधिक 
तथा श्रेष्ठ गुण वाला होता है । जहां पर गोखरू का प्रयोग लिखो 
है वहां इसी का व्यवहार करना चाहिये। 


प्रयोग-(१) म त्रसा्ग और म त्राशय की अधिक 
गर्मी पर इसके पत्तों का लुआव पिलाना, इससे सूत्र शीघ्र 
आता है । 

(२) भूत्र की रुकावट ओर भूत्रकृच्छू पर इस के 
फल और पत्तों का लुआब पिलाना । 


[ ७२ ] 

(३) स्वप्न प्रमेह वीय्य के स्वतः निकलने 
ओर इन्द्रियों की निवलता सें--इसका सेवन करना। 

(४) पुष्टि के लियें--इसके चूर्ण में लॉग, इलायची, 
मिश्री और घी मिलाकर दूधके साथ सेवन करना । 

(५) तिल्ली--पर इसके पत्तों को पीसकर पिलाना । 

(६) व्‌ क्की अधिक ऊष्मा पर-हसके पत्तों को 
पानीमें सिगो डनकालुअ!ब निकाल कर पिलाना । 


(७) पथरी-7र पाषाण सेद ओर इसका काढ़। वा फांट 


पिलाना । | 
(८) माखिक धम को शुद्ध करने के लिये इसके फज्ञों का 


काढ़ा पिलाना । 
(&) इसके काढ़े से प्रसव के बाद गर्भाशय के दूषित जलादि 

निकल जाते ओर घस॒त रूम्बन्धी रोग द्रहोते हैं । 

[१०] पित्त रोग पर--इसकी जड़ का काढ़ा देना । 
. [११] आसवात ओर कटि शूल पर--गोखुरू ओर 
सोठ का काढ़ा पिलाना । 

[१२५] म त्रकुच्छ पर--इसके काढ़े में जवाखार मिला 
कर पिलाना । हु 


[ ७३ ] 
[१३] मत्र शुद्धि के लिये--सके पंचांग और ककड़ी' 
के बीजों को कांजीमे पीसकर बस्ति पर लेप करना । 
[१४] पथरी पर-हलके चूर्ण को मधु में मिला भेड़ी के. 
दूध के साथ सेवन करना । 
[१५ | म त्रकृच्छू-और उप्णवायु पर इसके पंचांग के 
काढ़े मे मघु ओर मिश्री मिलाकर सेवव करना । 





१० [ख] गोखरू छोटा 


स० क्षुद्र गोचुर, गोछरक इत्यादि, हि० देशी गोखरू, 
गोखुला इत्यादि, व छोट गोखरी म०सरदे मा० गोखरू कांटी 
गु० वेठो गोखरू ते०्नेग्गिलु, कण०्नेज्जुल मुल्लु द्र० शेप्पु 
नेरिज़िल। 

4. +0798708, 7, [#_प९708 05५ 

विवरणुः-ड्ोटा (गोखरू प्रसर जाति की वनौषधि है 
यह प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है, विशेष कर बंगाल 
विहार; पश्चिमोत्तर प्रदेश, अवध, राजपूताना और मद्रास' 
अहाता में अधिक उत्पन्न होता है इसके प्रसर २-२॥ बिलस्त 
से २-२॥ हाथ के घेरे में भूमि पर पसरे हुए रहते हैं। सखी 
भूमि की अपेक्षा सरस भूमि के गोखरू के प्रसर खूब घने 


[ ७४ ] 

ओर लम्बे फेजते हैं। इनके फल भी कुछ बड़े हुआ करते हैं। 
इसके पत्ते इमली के पत्ते के समान पर इमली के पत्ते से कुछ 
छोटे होते हैं। डंडियों के दोनों ओर १-१॥ इंच के अंतर पर 
एक २ सौंक रहती है ओर प्रत्येक सींक पर पांच से छः जोड़े 
पत्ते लगे रहते हैं। पत्र दंड की लड़ और 'डंडियों के बीच में 
फूल फल लगते हैं। फूल छोटे २ पांच एखड़ी वाले पीले रह 
के होते हैं। वर्षा ऋतु से प्रायः कार्तिक अगहन तक फूलता 
फल्ता है इसके फल छोटे २ गोल और क्श्वित्‌ चिपरे होते हैं 
और उनपर पांच जोड़े बारीक कांटे हगे रहते हैं। फल पांच 
दुल बाले होते हैं ओर सूखने पर प्रोयः पांचों दल त्रिकोणा- 
कार पृथक २ होजाते हैं और उनके दोनों छोड़ पर एक. २ 
कांटे होते हैं। बहुधा वसन्‍त ऋतु तक इसके फल तथा पते और 
इंडियों के कुछ.भाग गिर जाते हैं। डंडियां कुछ लाल रंग की 
दीख पड़ती हैं प्रीष्म ऋतु के शेष भाग तथा वर्षा के आरप्प 
में वे ही फिर से अंकुरित हो पसरते हैं और ब्रीजों से नवीन 
प्रसर उत्पन्न होते हैं। यदि वाटिका में रोपण करना हो तो चैत्र 
का महीना इसके बीजों को बोने के लिये अच्छा समय है। 


गुण दोषः--छोटे गोखुरू के गुण गोखरू के समान हैं 
परहीन गुण वाले होते हैं । बड़े गोखुरू की प्रतिनिधि में इसी 
को लेना चाहिये। 


प्रयोग:-... (१) विशेष . करके इसके फल ओषधि प्रयोग 


[ ७४ ] 


में आते हैं ओर इसकी जड़ तथा पंचाड़ भी प्रयोग 
आती है। 


(२) वन्ध्यापन पर--फलो के चूर्ण की फंकी स््री 
को सेवन कराना । 

(३) मत्रकृच्छ पर--इसके पंचागकाहिम देना । 

(४) मत्रवृद्धि के लिये--गोखरू और मिश्री के ६-६ 
माशे चूणंकी फंकी ताज़ी जल के सोथ देना । 


(५) पांच तोले गोखरू और ७॥ माशे धनिया अधकचड़ा 
कर श॥ पाव पानी में अद्धावशेष काढ़ण बना दिन में कई बार 
थोड़ा २ करके पिलाना । 


(६)मृत्राशय की पुरानी सूजन पर--इसके फल ओर 
'पत्तों का काढ़। दिन में तीन चार वार करके पिलांना । 

(७9) मृत्रनली की दाहपर--इसके ताजेफल और पत्तों 
का स्वरस २॥ से ५ तोलेकी मात्रासे दिनमें तीन वर पिलाना । 


(८) पुराने मत्रकृुच्छ पर--इसके फल ओर पत्तों के 
काढ़े में १० बूंद चन्दन का तेल डालकर सेवन करना । 


(६) प्रमेहपर--गोखरू ओर समभाग मिश्री का सेवन 


करना ! 


[ ७ |] 

(१०) पुरुषाथ बढ़ाने के लिये-गोखुरू ओर शताबर 
का काढ़ा देना । 

(११) पथरीपर--हसके चूर्ण को मधु के साथ चाटकर 
'बकरो का दूध पीना । हि 

(१२) पित्तकी शोन्ति के लिये-इलका शबंत पिलाना 

(१३) मृत्रकच्छू पर-उखके चूरमें मिश्री ओर मिर च 
मिलाकर सेवन करना । 


॥ समाप्त ॥ 


4 6 ह || +4 ॥ ञ 
ह है 20८ ४ कर ह 


+ ह। ह | का रा 
१ हर | ँ 


अखिल भारतवर्षोय वेद्य सम्मेलन से स्वर्णपदक प्राप्त ओर 
भांरतवर्षीय वेद्य. सेवोसमिति से सार्टीफिकेट प्राप्त 


जो [३ 


युक्त प्रांतीय प्रथम वेच्य सम्मेंलन दांरा 
निर्धारित प्रस्तावानुकूल अनेक 


| 8 वेद्य वेचराजों द्वारा 
शाह प्रशंसित 


के 


नं ० ४ पर 


अं 


श्रीघन्चन्तरि-कार्य्यांलय विजयगढ़ 


के कार्ये विभाग का 


दिग्दशन 
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के बे 
85 # ४ है 
रु प ) + 


गुप्त सम्पादक धनन्‍्वल्तरि 


हल 


» ०». - ४ पो० विज्ञयगढ़ जि 


/ 


,  मनेजर--चैधयराज पं० नारायणदत्तशर्मा सम्पादक जैदरीज-- 


न | (की 


टेशन का पत्ता--रतीका नगला वो, बी. पराडसी. आई, रेखके 
हर का;पता--“घन्वन्तरि”? रतो का नगला |: 


कप 
॥ 





॥ | (हक 
ह थ पु 0 व कह है पा! 
| कह 3] के शत! 


पपकी । (१७!) ॥| 


( २ ) 


धन्वन्तरि काय्यांलय के उद्देश्य 
१--आयुत्र दीय सिद्ध ओषधियों को शास्त्रीय प्रक्रियासेबना 
वैद्य, ददीम और धमांथं औषधालय के स्वामियोँकों तथा 
डिस्ट्रक्टडोड के ओषधालयों को व सव साधारण को स्वल्प 
मूल्य में देने के लिये एक वृहत्‌ प्रयोगशाला स्थापित करना" 


२३--आयुतर दीय मालिक, साप्ताहिक पत्रों को निकाल वैद्यों 
में एव सत्र साधारण में ज्ञाग्रति उत्पन्न करना । 


३--आयुत्र दीय प्राचीन ओर नवीन पुस्तक नवीन ढ्ड़्से 
लिख ओर लिखाकर प्रश्शित करना 


४--रोगियों को चिकित्सा के लिये डाक्टरी अस्पताल:की 
ढंग का आरोग्य भवर्न स्थाफ्ति करनां। 


५-अ'युव दीय विद्यालय और पुस्तकालय खोलना खुलवाना | 


६- भिन्न २ प्रॉतोमे उत्पन्न वनोषधियों का संग्रह करना 
और जेद्यों को स्वल्प म॒ल्य में भेजना । 


उपरोक्त उद्देश्यों की सिद्धि के लिए निम्नलिखित 
विभाग स्थापित हैं ु क्‍ है | " पर, । | 


५ 








- 
मासिक्पत्रे विभाग का पूरा एता श्री धन्चन्तरि कार्य्यालय 
पुस्तक कि श्री , पुस्तकालय” 
प्रेस विभाग ' | श्री, ५ |) अस .. ' 
ओऔषधि विभाग,,.... , श्रा. ,, .औषधालय 
चिकित्सा . 95 ; श्री है ## आर 


|; 
ये ११, | 


बनीर्षाध विभाग, हर. ,, 


का आओ) 
२ श्री धन्वान्तरिं कायालय- 


इस विभ्ागसे पहले 'आरोग्यसिन्घु! नामक एक आयुव दीय 
मासिक पत्र स्व० वेद्यराज़ राधाबन्लमज्ञों के सम्पादकत्व में दो 
वर्ष निरंतर प्रकाशित होता रहा था कई एक कारणों से उसे बंद 
करना बड़ा और उसके बाद्‌ धन्वन्तरि नामक मासिक पत्र 
प्रकाशित होता रहा | पहला आरोग्य सिन्धु केसा पत्र था। 
इसके लिये यह कह सकते है' कि उसकी फाइल मंगाकर देखिए 
जिसका मुल्य २) दो रुपया है पोस्ट व्यय प्रथक है तब आपदी' 
कहदेंगे कि पत्र आयव दीय वेद्यक पत्रोमे से एकही पत्र था उस 
वी प्रशंसा अने क विद्वान वंच्यो ओर सहयोगियों ने की थो अब 
तीन पत्र प्रकाशित हो रहे है' ज्ञिसमें धन्वन्तरि और आयुव द्‌ 
समाचार मासिक हैं ओर वेद्यरात़ साप्ताहिक है यह पत्र केले 
है! इसके लिये भी विनीत भाव से निवेदन है कि एक अंक नमूना 
स्वरूप मुफ्त मंगा देखिये जिसले आपको मालुत् हो जाय कि 
प्रत॒केले है वाबिक सूतय घन्वन्तरि ४) आयुर्वेद समाचार १) 


4 


२-श्रीधन्वन्तरि पुस्वकालय- 


। विज्ञ बच्चों से यह बात छिपी नहीं है कि वर्तमान समय में 
 ऑयुवर्दोय साहित्य बड़ी गिरी दशा में है जिस विद्या का 
साहित्य रूपी कोश पूर्ण नहीं होता उसकी कश्नी. उन्‍नति नहीं 
हो सकती आंयव दोय चिकित्सा को उच्चशिखर पर बैठाने की 
कामना फरने वाले , महानु भार्वा को पहले इसके साहित्य को 
पुष्ट करना चाहिये.। हिन्दी भाषा में आयुत्र दोष साहित्य के 
अनेक अनुपम रत्न प्रकाशित नहीं हुए आर न उसको कटिकूत, 


क्र 
॥ 
न । 
४७४४ ही! 


( ४ ) 


नई २ परस्तक रूपी पुष्प ही खिलते है इसही विचार को 
लेकर हमने अपने कार्य्यालय में सांहित्य विभाग भी रक्‍खा था 
और उसका उद्द श्य था कि आयुर्वेदीय नवीन शैली से लिखी 
उत्तमोत्तम पुस्तक और अ्रप्रकाशित प्राचीन प्रंथ जो उपयोगी हो 
प्रकाशित किए जांय इसी उद्द शानुसार इस विभाग ने अब तक 
४७ पुस्तक प्रकाशित की हैं जिनमें ९ पुस्तक स्व० बेद्यराज राधा- 
बल्लढभजी सम्पादक आरोग्यसिंचु द्वारा लिखित हैं पुस्तक इतनी 
उपयोगी लिखी गई थीं कि उनको प्रशंसा अनेक विद्वान बदयों 
के अतिरिक्त अनेक पत्र सम्पांदकों ने मुकत कराठ से की है और 
अ०्भा० वेद॒य सम्मेलन के सभापति श्रो पं० जगन्नाथप्रसाद जी 
शुक्ल सम्पादक खुधानिधिने रोप्यपद्क प्रदान कियांथा इस'क्ि- 
भाग में अपनी प्रकाशित पुस्तकों के अतिरिक्त और भी बेदुपक 
की उत्तमोत्तम पुस्तक अन्य स्थोनों से मंगा कर संग्रह की गई 
हैं तथा जो महाशय अपनी लिखी पुरुतक हमारे द्वारा प्रकाशित 
कराना चाहे वह पुस्तक भी उत्तम होने हर प्रकाशित की जा 
सकेगी आशा है कि व दय महाजुभाव पुस्तकों का सचीपत्र 
मुफ्त मंगाकर ओर पुस्तक खरीद कर हमारे उत्साह को 
बढ़ाव गे । कर 


$ 
। #॥.॥ 
) ६ ५ | | 


३-अीधषन्वन्तरि चिकित्सालंय- / ७ ४ 


इस विभाग से स्थानीय ओर बाहिर से आये हुए रोग्रियों 
की चिकित्सा की ज़ांती है बाहिर के रॉगयों के लिए स्थानादि 
का प्रव॑ंच अभी पूव॑वत ही है पर ऑसोस्य भवन ५ अर अब दीथ. 
के समान सब प्रकार का अबंध दो:जाग्रगा जो योगी 'यहां. “नहीं 






(५४) | 

आसकते अथवा अपने यहां वद्य को भी नहीं बुला ख़कते वह पत्र 

द्वारा अपने रोग के सब लक्षण व्योरे बार हाल लिख भैजे उनके पत्र 
आने पर इस विभाग से रोग व्यवस्था और ओ्रोषधि यो ज्ञना करदी 
जातो है जाय है इस विभाग के वर्तमान चिकित्सक श्रीमान व चराज़ 
केलाल जो युप्त आयुवे दाचाय सम्पादक धन्वन्तरि, आयवे द्‌ 
समाचार, व चराज, ने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है उन्हे उत्तम 
चिकित्सा के लिये वंद्य भास्कर की उपाधि और स्वर्ण पदक 
हिज होलोनेश श्रो १०८ गोस्वामो द्वारिकाप्रसाद देव वे ्णवा- 
चाय जी से प्राप्त हुओ है अनेक सभा समितियों से पदक और 
अशंसा पत्र मिल्ले है' तथा आप अनेक सभा समितियों के पदा- 
घिकारी एवं सभ्य है'। विशेष हाल जानने के लिये श्रीधन्वन्तरि 
बचिकित्सालय की नियमावलो मफ्त म॑गा कर द खिये | ह 





४--श्री धन्वन्तरि वनोषधांलय-- 


चिकित्सा के . लिये जिस. प्रकार, सिद्ध ओषधियों को आवब- 

। क कंतों होती है उसी प्रकार ओषधि बनाने के लिये. ब्रनस्पतिय्ों 
की श्रांवश्यकता है यदि. यही वनस्पति नकली सड़ी गल्ली पुरानी 
बाय्यंदीन होंगी तो उनके द्वारा बनाई हुई ओषधि भी गुणहीत् 
जोगी यही बात विचार कर हमने उत्तम नई वनस्पतियों का 
संग्रह किया हैं जो वंनोषधिया। संद्ग्धि है" उनका निर्णय भिन्न २ 
ये बचा की सहायता करके व्यवहार में लाते हैं। इसी 
प्रकार हमने देशमूल की. औषधियों का अन्वेषण किया है और 
चुशामूल कि :-थ त.पर एक निबन्ध भो लिखवाया गया है. जिसके लेखक 












| ( ६ ) 
से मंगाव गे और जो श्ोषधियां अपके यहां पैदा होती हाँ उन 
का सचीपनत्र ओर भाव लिख भेजगे। विशेष जानने के लिएः 
बतोषधियों का सूचीपत्र £फ्त म'गा देखिये । 


१--धन्वन्तरि ओषधालय-- 


' इस विभाग में सब प्रकारकी आयुर्वेदीय ओषधियां शास्रीय 
प्रकियानुसार बनती है' | हमने जब इस विभाग को स्थापितः 
आ था तब ही अपने उद्दश्य शास्त्रीय ओरोषधियाँ स्वरुप मूल्य 

वे साधारण को देने का निश्चय किय( था। तथा ओष धियां 

हुत उच्च पद्धति, हाईस्टेगडड के ऊपर बनाई जांय--इसका 
ध्यान रक्‍खा था | यही कोरण है इस कांर्य्यालय को भारतवर्ष 
के प्राय: सब ही बेच प्रतिष्ठा की द्ृष्टि से देखते हैं ओर सदयोंग 
रखते हैं इस कार्यालय की बनी श्रीषधियों में निम्चत्नखितः 
विशेषताय हैं। 


ओषधियां बनाने में सब बस्तु उच्च श्रेणी की ली जाती हैं 
वनस्पतियां गली, सड़ी, पुरानो गुणहीन नकलो और सस्ते भाव 
की न लेक्र उक्तम नवीन ओषधियां ली जाती हैं इस हेतु हमने 
नो+वि विभाग स्थापित किया है जिसमें अनेक प्रान्ता से 
बनोषधियां मंगाकर संग्रह को ज्ञाती है' कारण बाजार में ओष्छ 
धथियां सड़ी गल्ो पुयवी गुयदीन मिलती हैं। 


(२) ओषधियां बनाते संमय परिश्रम ओर सूल्य का ध्यान 
न रख गुराशांली बने इसका ध्योन रखा जातो है । ५ 
(३.) ग्र'थों के पाठ में लिखी हुई ओषधि आदि वस्तु जहां 
अंक मिल सकती है वहां तक प्रतिनिधि का व्यवद्यार नहीं किया 
जाती)... | रा 
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(४) शास्त्रों में लिखे अनुसार “हीनवीय॑ ओषधि होने पह' 
. व्यवहार में न लाकर फकदी जातो हैं । 


(५) जो ओषधियां पुरानी होने पर विशेष लाभप्रद हो जांती- 
है' उन्हे हम अधिक परिमाण में बनाते हैं। उल्लिढिंत विशेष- 
ताओं के कारणही इस कार्य्यात्रय को प्रसिद्धि और डद्न्ति हुई है 
इस विभाग का कार्थ्य बढ़ जाने से दो विभाग किए गये हैं । 
( प्रथम खंड ) खे-ीज्ञ भाव से सव सांघारण को उचित: 
दाम में ओषधियां मिलती हैं. जिसका सूचीपत्र प्रथक छुपा है 
देखिये । तथा >तीय खण्ड थोक भाव ( व्यांपाराना भाव ) से 
डाक्टर दश्ीम आर वेद्य छोग आयुव दीय शास्त्रोय ओषधियां 
अल्प मुल्य में खरीद सकते हैं और अपने ओषधालय से बेव 
लाभ ,उठा सकते हैं जो ऑषधियां कठिन परिश्रथ और बहुत 
सा धन व्यय करने पर भी बहुत समय में बन८ी दे उन्द वे इस 
श्रोषधालयसे थोड़ा नफा दे खराद सकते है जो वद्य ओषधियों 
को तेयारे केले कर सकेत या बह तो आप्रधभियों के बनने में 
रुपया नहीं लगा सकते वे हमारे ओषधालय से सव प्रर्नर 
की थोड़ो २ श्रीषंधियां खरीद अपना काय चला सकते है। जो 
बौदय ऐप स्थानों में रहते हैं जहाँ ओषधियां बनाने में परिश्रम: 
के साथ२ खं ती अधिक पड़ ताहै वे हमारे यहां ले इकटूठी ओषधि: 
मंग्राकर अपना ओषघालय चला सकते हैं। हमारे यहां की 
आओषधियाँ शास्त्रीय प्रक्रियानुघार विश्वसत्तीय बनती है" ओर 

विश्वास के लिये यहो कह देना पर्याप्त होगा कि अ्रखिल भारत- 
अर्षीय वेद्य सेवांधमिति ने सर्टोफिस्ट हमारे यहांडी औषधि*- 
यो की परीक्षा कर प्रदान किया है फिर भी हम प्रतिक्षा करते' 
है. कि यदि हमा८ यहां की श्रीवधियां ठीक प्रक्रिया से न बनो' 
हो या आपके पसन्द न आब तो हम को समभाकर और उचितः 
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'परामर्श देकर तथा जो त्रुटि हो उन्हें खहर्ष वापिस लगे तथा 
आपके परामश ओरलिखी त्रुटियां पर ध्यान देंगे । आशा दे कि 
वैद्य महाजुभांव इस प्रवन्ध से प्रसन्‍न होंगे ओर थोक भाव का 
सूचीपत्र मुफ्त मंगाकर समुचित लाभ उठावंगे। 


घन्वन्तरि प्र स- 
इस विभाग से ग्राहकों को सब प्रकार की छुपाई रहज्ञेन व 
खादी तथा चित्रों वाली उत्तम और खूबसूरत करदी जाती है । 
'छुपाई के लिये अनेक प्रकार के टाइप बोर्डर ब्लाक मंगाकर रक्खे 
गये है । छुपाई का नमूना यही है । यह इसी प्रेस का छुपा हुआ 


है। एकबार कोई काम भेज परीक्षा कीजिए। छुपाई समय पर सस्ते 
भावमे करदोी जातो है। क्‍ 


फ्ता--मेनेजर घन्जन्चरि ओषधालय 


विजयगढ़ अलीगढ़ । 
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अगअसानलबषा चदाकटत्स' 


स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए और ६ 
वासियों की औसत ज़िन्दगी बढ़ाने तथा उन्हें पुर्ण स्वस्थ बनारे 
हमारी रसायनंशाला ओर हमने पहला कदम उठाया। स्वास्थ 
भारत विख्यात पुस्तकें चिकित्सा शास्त्र के प्रवीण पंडित और ४! 
विद्वान वैद्य पं० महदेन्द्रनाथ जी पाण्डेय द्वारा लिखवाकर और उ' 
करा कर इस रसायनशाला ने राष्ट्रसेवा में सर्व प्रथम सक्रिय 
है। हजारों लोगों ने उन पुस्तकों से लाभ उठाया है और . 

अपने रोगों के विषय में अनुभव प्राप्त, खानदानी, चतु ., 
'बिहान तथा गवर्नमेंट हारा संस्थापित बोडे आफ इन्डियः 
यू० पी० द्वारा फर्स्द क्लास रजिस्टर्ड वैद्य पणिडत महेन्द्र 
से आर'ग्यता प्राप्त करने के क्षिण उचित सलाह लीजिए । ' 
चिकित्सा शास्त्र के निष्णात परिडत और आरोग्य शार॑ " 
हैं| अपनी उत्तम चिकित्सा तथा परामश निषुणता के कार 
ख्याति प्राप्त कर चुके .हैं। आयुर्वेदीय चिकित्सा के 
प्राकृतिक चिकित्सा के भी विशेषज्ञ हैं । यही कारण है कि ने 

' (/८7/९ 870 (;#070 ) दोनों तरह के रोगी श्र 
चिकित्सा से लाभ उठाते हैं । रु 
.. आपके किसी स्वजन सम्बन्धी को स्वास्थ्य सम्बन्धी कु 
लेनी हो तो उक्त तैयजी से अवश्य परामर्श ले कर लाभ २. 


मेनेजर, | 
महेन्द्र रसायनश 
कटरा, इलाहाओ' 
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